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३ जनवरी, १९७२ को उपनिबंधक द्वारा संचालक मंडल का अवक्रमण 
` कर दिया गया और उक्त तिथि से नई प्रबंध कमेटी कार्यरत है। 
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समिति के भूतपूर्व संचालक मंडल, जिसके अध्यक्ष 
श्री सत्यनारायण काबरा थे, के कार्यकाल की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत है । 
इस आडिट रिपोर्ट से अवग॒त होगा कि उनके कार्यकाल में समिति में 
भारी गोलमाल हुआ है, जिस कारण उपनिबंधक, सहकारी समितियाँ 
उत्तर प्रदेश, वाराणसी द्वारा जाँच के उपरांत श्री सत्यनारायण काबरा 
को कारण बताओ नोटिस दी गई, तदुपरांत तत्कालीन संचालक मंडल 
निलम्बित करके प्रशासक की नियुक्ति की गई। निलम्बन के पश्‍चात 
उपनिबंधक द्वारा श्री सत्यनारायण काबरा को चाज सीट दी गई । उत्तर 
असंतोषप्रद होने के कारण संचालक मंडल अवक्रान्त ( सुपर सीड ) कर 
दिया गया और उपनिबंधक ने ३ जनवरी, १९७२ को नई प्रबंध कमेटी 
नियुक्त की । इस आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ १८-१९ पर समिति में हुए 
गोलमाल का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिसके संदर्भ में सममेति की: 
विगत कार्य प्रणाली की विस्तृत जानकारी की जा सकती है աժ 
कि आडिटर महोदय ने समिति की कुछ सम्पत्ति १२,७७,५१८७१र्पये | 
में ८,१०,७२५-७७ रुपये की गंभीर अनियमितताएँ दर्शायी हैं जिनमें धत 
का अपहरण (व अनियमित भुगतीम संस्मिलिस/हैं?002०0 by 80831५0 | ग्र र 
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आडिट रिपोर्ट के आद्योपांत अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि सहकारी समिति के नाम पर भूतपूर्वे अध्यक्ष ने अपने परिवार 
एवं कुटुम्ब सहित मिल कर समिति को निजी व्यवसाय का माध्यम 
बना लिया | 


इस रिपोर्ट की प्रतिलिपियाँ विभिन्न अधिकारियों तथा ' 
समिति के सदस्यों को आवश्यक कारवाई हेतु भेजी जा रही है । 


श्रीराम सहकारी गृह निर्माण समिति लि० ` सत्यमत्र अग्रवाल 
वाराणसी सचिव 
१-४-७२ | 
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कुपया सुधार लें 


१. पृष्ठ १८ पर आपत्ति संख्या २६ में 
१८०-०० को १७५-०० पढ़ा जाय | 


२. पृष्ठ. १९ पर आपत्ति संख्या ९२ में 
४७,७५२-५० को ४६,६५२-५० पढ़ा 
जाय | 


३. उसी पृष्ठ पर सम्पूर्ण योग ८,१०,८२०-७७ 
को ८,१०,७२५-७७ पढ़ा जाय | 
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सामान्य समीक्षा ՀՎ १६७०-७१ 


संस्था का नाम 


श्रीराम सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, वाराणसी 


निबंधन संख्या २९५५ 
निबंधन तिथि १३-२-१९७०।२५-३-१९७१ 


१. जीवन-काल एवं उद्देश्य 
समिति की निवन्धन तिथि १३-२-१६७०।२५-३-१९७१ एवं निबन्धन संख्या २९५५ 
81 समिति की परिवतित नियमावली की रजिस्ट्री दिनांक २५-३-१९७१ को की 
. गयी है परन्तु उपविधि में परिवर्तन के सम्बन्ध में किताव कारवाई में कोई प्रस्ताव 
नहीं पारित किया गया है । 


समिति के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हूँ-सदस्यों के लिए निवास गृहनिर्माण हेतु, 
भूमि, निर्माण सामग्री तथा अन्य आवश्यक सेवाओं का प्रबन्ध करना, गृह निर्माण 
हेतु सुविधाजनक शर्तो पर ऋण देना, सदस्यों को समिति द्वारा तिमित निवास զա 
को क्रय-विक्रय, किराये पर देना या विक्रय करना, भूमि गृह, गृहस्थल, भवन तथा 
अन्य समस्त चल और अचल सम्पत्ति कब्जे में रखना, बेचना, बंधक रखना, किराये 
या क्रय-विक्रय प्रणाली या अन्य प्रकार से निस्तारित करना। गौण उद्देश्य के 
अंतर्गत--सहकारी उपनिवेश का विकास करना, सदस्यों के लाभ के लिए सड़कों 
पर प्रकाश, जलवितरण, चिकित्सालय एवं रात्रि के समय सुरक्षा आदि की व्यवस्था 


करना है । इन उद्देश्यों में सम्प्रति समिति केवल सदस्यों के मकान हेतु जमीन क्रय | 


करके उसके विकास का कार्य कर रहो ह । 


समिति ने अपने उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के विपरीत कुछ गैर सदस्यों को ऋण 





दने क! भी कार्य Ցար हेलो, सहकारी अमित एक րամ के सी विपरीत रहा 


, 


, कार्यक्षेत्र 

उपविधि २ के अनुसार समिति का कार्य क्षेत्र नगर महापालिका तक सीमित किया 
गया है परन्तु नगर महापालिका के नाम का उल्लेख नहीं किया गया हे जिसके 
अभाव में कार्यक्षेत्र के सीमा की पुष्टि न हो सकी । 


` सदस्यता 


दिनांक १४-९-१९७१ तक सदस्य रजिस्टर में कुल २३० सदस्यों के नाम लिखे गये 
हैं जिनमें २१४ सदस्यों के सदस्यता के आवेदन पत्र देखे गये । शेष १६ सदस्यों के 

आवेदन पत्र नहीं हैं। कुल ९ सदस्यों की सदस्यता समाप्त को गयी है । इस प्रकार 
_ १४-९-१९७१ तक समिति में कुल २११ नियमित सदस्य रहे । उपविधि ५ (१) 
के विपरीत कई ऐसे सदस्य बनाये गये हैं जिनके पास निजी मकान भी हे । 


, आथिक दशा 

. ३०-६-१९७१ को समिति की अंश ՎՀ १०,३२०-०० एवं रक्षित कोष १०६०) 
का योग ११३८००० रुपये होता हे । समिति को कुल हानि २९,८४१-४६ पेसे 
दिखायी गयी हे । इस प्रकार समिति को स्वाधिक्कत पुजी कुछ नहीं है समिति की 
कार्यशीर पूँजी १२,५१,५२८-५१ पेसे हैँ । ३०-६-१९७१ के संलग्न आर्थिक चिट्टे 
के अनुसार समिति की आर्थिक स्थिति का विवेचन निम्न प्रकार है 


दायित्वपक्ष 

अंशपु जी रुपया १०,३२०-०० 

३०-६-१९७१ को इस शीर्ष में २७९५-०० रुपये जमा था । वर्ष आडिट में 
७८२५) रुपया प्राप्त एवं ३००) रुपया वापस दिखाने के उपरान्त ३०-६-१९७१ 
को १०,३२०-०० रुपये अंशधन जमा दिखाया गया जिसकी पुष्टि वकिग स्टेटमेंट से 
होती है । सदस्यों को अंश प्रमाण-पत्र निर्गमित नहीं किये गये हैं। अधिकांश सदस्यों 
से उपविधि १० के अनुसार एक अंश का पूर्ण मूल्य नहीं वसूल किया गया है जिसकी 
वसुली अपेक्षित है । 
रक्षित कोष १०६०-०० रुपये 


२०-६९-१९७० को इस शीर्ष में कोई धन जमा नहीं दिखाया गया हे । वर्ष 
सम्प्रेक्षण में १०६०) रुपये सदस्यों से प्राप्त प्रवेश शुल्क की धनराशि को रक्षित 
कोष में जमा दिखाया गया । सम्पूर्ण घन समिति के व्यवसाय में ही लगा हुआ हे । 
सदस्यों को प्लाट मनी ₹० ५,६०,०५५०० 


३०-६९-१९७० को. इस ՀՈՎ में २०,९३६'०० रुपये जमा दिखाया गया है 
` जो ३०-६-१९७१ को बढ़ कर ५,६०,०५५०० रुपया जाया । आलोच्य ՀՎ में 
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इस शीं में प्राप्त एवं वापस की गयी धनराशि का योग Հով स्टेटमेंट में नहीं 
किया गया हे तथा नक्शा आय-व्यय सहकारी हिसाव-किताव की पद्धति पर नहीं 
बनाया गया हे । अतः प्राप्त एवं वापस की गयी प्लाटमनी को' घनराशियों के 
तुलनात्मक आंकड़े न दिये जा सके । आलोच्य वर्ष में अधिकांश सदस्यों के नाम 
वापस दिखायी गयी प्लाट मनी की अग्निम धनराशियों हेतु आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त 
किये हैं । 
खरखरी कोल कम्पनी लि०, कलकत्ता, १,५०,१००) ₹० 

आलोच्य वर्ष में इस कम्पनी से २,४५,०००) रुपये का ऋण प्राप्त तथा 
९५,०००) रुपया इनके नाम वापस दिखाया गया है । १००) रुपये बेंक ड्राफ्ट 
कमीशन का इनके कर्जे में सम्मिलित करके ३०-६-१९७१ को १,५०१००) रुपया 
कर्जा वापस करना दिखाया गया है । इस कम्पनी द्वारा ९५,०००) रुपया समिति 
के खाते में ड्राफ्ट द्वारा बैंक में जमा दिखाने के उपरान्त काशी आयरन इंडस्ट्रीज 
लि० वाराणसी को समिति के चेक से वापस करना दिखाया गया है जिसके भुग- 
तान की रसीद नहीं है । यह लेन-देन समिति के माध्यम से किया गया जो अनिय- 
मित रहा । र 
विष्णु एजेन्सीज प्रा० 6०, कलकत्ता ४,२०,५३५) Հօ 

आलोच्य वर्ष में इस कम्पनी से ४,००,०००) २० ऋरण १२ प्रतिशत सूद 
की दर पर लिया जाना दिखाया गया है । ऋण की कोई रकम आलोच्य वर्ष में 
वापस नहीं की गयी है । दिसम्बर १९७० तक इस ऋण पर १२८९)४७ पैसे सूद 
अदा किया गया है जिसको रसीद नहीं है। जनवरी १९७१ से जून १९७१ तक 
इस ऋण पर २०,३०६-२० पैसे सूद तथा २२९-०० रुपये बैंक ड्राफ्ट कमीशन ՀՎ 
दिखाया गया । सूद और कमीशन की रकमों को ऋण के साथ सम्मिलित करके 
३०-६-१९७१ को ४,२०,५३५) रुपये देना दर्शाया गया है। जब कि सूद और 
कमीशन की रकमें आथिक चिट्टे में अदत्त व्यय शीर्षक में दर्शायी जानी चाहिए थी। 

समिति की स्वाधिकृत पूँजी कुछ नहीं है । वार्षिक सभा दिनांक ६-६-१९७१ 
में समिति की ऋण सीमा दस लाख रुपया निश्चित की गयी है जो सहकारी निय- 
मावली १९६८ के नियम १७८ एवं उपविधि १९ के. विपरीत है । ऋण सीमा को 


स्वीकृत निबन्धक से नहीं लो गयो है अतः उपर्युक्त कम्पनियों से लिये गये ऋण एवं 


इस पर दो गई एवं देय दिखायी गयी सुद अनियमित हे । 


विष्णु एजेन्सीज द्वारा इस ऋण के सम्बन्ध में समस्त पत्र व्यवहारकृष्णा 
वस्त्रालय, दशाश्वमेध, वाराणसी के पते से किया गया है जब कि समिति का प 
रजिस्टर्ड कार्यालय था । समिति के पते से«पत्र व्यवहार न किये जाने एवं ऋण 


दिये जाने का कारण अस्पष्ट रहा । 
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अमानतें 


. काशी कालोनाइजसं १,२९,५७०-०० 

इस शीर्ष में प्रारम्भिक शेष कुछ नहीं था । आलोच्य वर्ष में इस फर्म से 
३,२७,१००) २० प्राप्त एवं १,६७,५३०) Հօ वापस दिखाये जाने के उपरान्त 
३०-६-१९७१ को १,२९,५७०) रु० अमानत देय दर्शाया गया। १४-९-१९७१ 
तक इस रकम में से ७९,०००) रु० और वापस लिया गया। इस प्रकार अब केवल 
५०,५७०) रु० अमानत अवशेष रही । 

घोष वगैरह को रोहितनगर की ज़मीन क्रय के सम्बन्ध में अकारण काशी 
कालोनाइजर्स को वीच में छाया गया और उसके साथ इकरारनामा किया गया 
जिसके लिए किताब कार्यवाही में कोई प्ररताव पास नहीं किया गया। इस फर्म के 
साथ किया गया इकरारनामा सहकारी नियमावली १९६८ के नियम ११६ (क ) 
के विरुद्ध रहा क्योंकि इस फर्म के सभो साझेदार भूतपूर्व अध्यक्ष से सम्बद्ध हूँ । इस 
इकरारनामे के फलस्वरूप इस फर्म को १,०८,१००) रु० का अनुचित लाभ हुआ 
जिसे प्रमाणहीन जर्नल प्रविष्टि द्वारा समिति के खाते में अमानत के रूप में इस रकम 
को दिखाया गया । इस फर्म के नाम पर जमा किये गये एवं वापस ली गयी घन- 
राशियों के प्रमाणकों से यह ज्ञात होता है कि इस फर्म की समस्त अमानतें भूतपुवं 
अध्यक्ष द्वारा परोक्ष रूप से जमा को गयो और पुनः वापस लो गयीं । 
कलकत्ता लेंड एण्ड हाउसिंग कारपोरेशन, ३०,३६ ९-०० 


इस शीर्ष में पिछला अवशेष कुछ नहीं था । आलोच्य वर्ष में इस फर्म से 
९२२९०) रुपये अमानत प्राप्त एवं ६१९२५) २० अमानत वापस दिखायी जाने के 
उपरान्त ०-६-१९७१ को ३०३६५-०० अमानत वापस करना दिखाया गया है | 
इस रकम में से १:-९-१९७१ तक १५,०००) २० और वापस लिया गया और 
अव १५३६५) रुपये मात्र इन्हें वापस करना दिखाया जा रहा है। 

इस फर्म के माध्यम से घोष वगैरह की रोहितनगर जमीन खरीदने का इक- 
रारनामा किया गया जिसके परिणामस्वरूप समिति को १,०८,०००) अतिरिक्त धन 
देना पड़ा जो इस फर्म को लाभ के रूप में प्रास हुआ। समिति के खाते में खोले 
गये इस फर्म के खाते में इस लेन-देन के फलस्वरूप केवल ५७२९०) २० मात्र लाभ 
दर्शाया गया हे । ५०७१०) २० इनके खाते में न दिखा करके वास्तविक स्थिति 
छिपायी गयी है । 

विविध लेनदार 

किशनलाल श्रीवास्तव १००-०० ८ 


ՇՇ-0 इन्हे १०९) रुपये प्रतिपास की हू से समिति में, իոն ह्री नियुक्त 
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किया गया था । ११००) रुपये इन्हें आलोच्य वर्ष में वेतन दिया गया तथा १००) 
रुपये ३-६-१९७१ को देय दर्शाया गया । 


रामकुमार कहार ७५-०० 

इस ՀՈՎ में प्रारम्भिक शेष कुछ नहीं था । आलोच्य वर्ष में इनसे १०५)२० 
प्रमाणहीन अमानत प्राप्त एवं १००) रुपये वापस दिखाये गए । ३०-६-१९७१ को 
७०) रुपये अदत्त वेतन इनके खाते में जमा दिखा कर ७५) रुपये इन्हें कुल देना 
दिखाया गया । आलोच्य वर्ष Վ कैशबुक के अनुसार १७५) Հօ अग्रिम इन्हें वापस 
किया गया जब कि खाते में केवल १००) २० ही दिखाया गया है । इस प्रकार 
३०-६-१९७१ को ७०) रुपये इनसे पाना था एवं ७०) रुपया इनके वेतन का देना 
था । चालू वर्ष में ७०) रुपया अदत्त वेतन देने के साथ-साथ Կ) २० अमानत भी 
इनके नाम कैशबुक में वापस दिखायी गयी हैं। इस प्रकार कुछ ७५) रुपये का 
अनियमित भुगतान किया गया है । 


सरस्वती देवी १५०) रुपये 

समिति में इन्हें १००) २० प्रतिमास की दर से मकान भाड़ा तथा ५०) रुपये 
प्रतिमास की दर से टेलिफोन व्यय दिया गया है । आलोच्य वर्ष में ११००) रुपये 
मकान भाड़ा तथा ६५०) रुपये टेलिफोन व्यय दिया गया तथा ३०-६-१९७१ को 
१००) रुपये मकान भाडे तथा ५०) रुपये टेलिफोन व्यय का देना दर्शाया गया हे । 
टेलिफोन व्यय को प्रमाणित करने हेतु डाक विभाग द्वारा दिया गया प्रमाणक सम्प्रेक्षण 
में प्रस्तुत नहीं किया गया अतः अव तक दिये गये ८००) रुपये टेलिफोन व्यय को 
प्रमाणित न किया जा सका । 


बन्शी चौकीदार १३०-०० रुपये 

वर्ष सम्परेक्षण में ՎՈ चौकीदार को १००) रुपये प्रतिमास की दर से 
११००) रुपये वेतन दिया गया तथा ३०) रुपये इनसे नकद अमानत प्राप्त दिखायी' 
गयी जो इन्हें वापस नहीं की गयो । इस प्रकार ३०-६९-१९७१ को ३०) रुपये 
अमानत एवं १००) वेतन का, कुछ १३०) रुपये इनको देय दिखाया गया। 


रमाशंकरलाल सियाराम ४९००-०० 
इन लोगों की भूमि का बैनामा इन्हें सदस्य बना कर समिति के पक्ष में 
कराया गया । बैनामे के सम्बन्ध में रजिस्ट्रार के समक्ष दी गयी चेकों की रकम 


५२०००) को बिना इनकी लिखित सहमति के इनके खाते में जमा bs इसमें 
से ४७१००) रुपये का नगद भुगतान इनके*्नाम दिखाया गया है । इन लोगो से. 


१००) रुपया हिस्से की प्राप्ति भी दिखायी गयी है । इस प्रकार ३०-६९-१९७१ Տ: Ն: 
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को ४९००) रु० इनको देय दर्शाया गया है । इनके नाम दिखाये गये ४७१००) 
रुपये के भुगतान में १५००) रुपये अपहृत हे । 


पूंजी पक्ष 

नकद रोकड़ २६४५-५० 

३०-६-१९७१ को समिति में २६४५-५० पैसे रोकड शेप दिखाया गया है 
जिसका भौतिक सत्यापन १-७-१९७१ को स्किल आफिसर, कलेक्शन, वाराणसी 
द्वारा किया गया है। ३०-६-१६७१ को रोकड ५०) रुपये से कम दिखाया गया है 
बयोंकि ११-४-७१ को ५०) रुपये की वसूली रोकड में सम्मिलित नहीं की गयी । 
रोकड़ की सुरक्षा हेतु तिजोरी की व्यवस्था नहीं है । रोकड़ अवशेष एवं मार्ग में 
रोकड़ का बीमा नहीं कराया गया है जो सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक रहा । उप- 
विधि ४० के विपरीत रोकड कोषाध्यक्ष के पास न होकर समिति के अध्यक्ष के पास 
रहता रहा । समिति में रोकड की सीमा निर्धारित नहीं की गयी है जिसके फल- 
स्वरूप बहुत अधिक मात्रा में प्रायः रोकड अनावश्यक रूप में रोका गया है। पर्याप्त 
तह॒वील रहते हुए भी थोड़ी-थोड़ी मात्रा में रोकड़ बेंक में जमा किया गया है । 
बेक से रुपया निकाल कर कई दिन वाद समिति को कोष बही में दर्शाया गया हे । 
बैंक खाता खुला होने पर भी वहुत बड़ी-बड़ी रकमों का रोकड़ से भुगतान दिखाया 
गया है जो उचित नहीं प्रतीत होता । 
यूनियन बंक--करेंट एकाउण्ट ६०५५०-२५ पेसे 

यह खाता १४-४-१९७१ से खोला गया हे । आलोच्य वर्ष में इस खाते में 
३,२७,६६९-०० रुपया जमा ओर २,६७,११८-७५ पैसा निकाला गया है। 
३०-६-७१ को इस खाते का शेष ६०५५०-२५ पैसा दिखाया गया है परन्तु बैंक 
के स्टेटमेंट आफ एकाउण्ट के अनुसार ३०-६-१९७१ को इस खाते में ५७७८७-२५ 
पैसा मात्र ही जमा दिखाया जा रहा है । बेंक रिकान्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाया 
गया है । ३०-६-७१ को वैंक द्वारा चाळू खाते में २७६३-०० रुपया कम दिखाया 
जा रहा है जिसका कारण यह है कि दिनांक २१-६-१९७१ को समिति अपने यहाँ 
खोले हुए बंक खाते में २७६३-०० रुपये की एक चेक जमा दिखा रही है जो 
पे-इन-स्लिप के अनुसार बेक भेजा गया है परन्तु बैंक में यह रकम अभी तक जमा 
नहीं है । | 


बचत खाता १४३२-४० पेसे 
३०-६-१९७० को इस खाते में ३९८३-९० पैसा जमा दर्शाया गया है । 


आलोच्य वर्ष में इस खाते में जमा की गयी एवं निकाली गयी धनराशियों का योग 
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बैंक वचत खाते का शेष १४३२-४० पैसे दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि बॅक वचत 
खाते की पासबुक से हो जाती है । 

बॅक से रुपया निकालने हेतु बेयरर चेकों का ही प्रयोग किया गया हे । सेल्फ 
बेयरर चेकों का भुगतान ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिया गया है जिनका समिति से न 
तो कोई सम्बन्ध है न उन्हें रुपया निकालने के लिए अधिकृत हीं किया गया हे । 
कुछ बेयरर चेक व्यक्तियों के नाम से काटी गयी हैं किन्तु उनका भुगतान दूसरे 
व्यक्तियों द्वारा लिया गया हे । इस प्रकार की चेको से भुगतान लेने में आरो गोल- 
माल किया गया है । इसके अतिरिक्त यूनियन बैंक से बहुत बड़ी बड़ी रकमें चेकों 
द्वारा निकाली गयी हैं जिनका भुगतान ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिया गया है जिनके 
_ हस्ताक्षर अस्पष्ट Յ | 
विनियोजन ५००-०० २० 

इस शीर्ष में पिछला शेष कुछ नहीं दिखाया गया है । आलोच्य वर्ष में 
५००) रुपया उत्तरप्रदेश आवास विकास संघ, लखनऊ के हिस्से में विनियोजित 


किया गया है जिसकी पुष्टि अंश प्रमाणपत्र से हो जाती हे । इस विनियोजन पर 
समिति को कोई लाभांश नहीं मिला है । 


विविध देनदार 
जैपुरिया मिनरल्स प्रा० թօ, वाराणसी २०,०००) 


आलोच्य वर्ष में इस कम्पनी को २०,०००) रुपया ऋण दिया गया हु. 
जिसकी वसूली दिनांक ९-७-१९७१ को दिखा दी गयो है । इस कम्पनी को दिया 
गया उपर्युक्त ऋण सहकारी अधिनियम, नियमों एवं समिति की उपविधियों में 
वणित उद्देश्यों के विपरीत ह । 


सत्यनारायण पाण्डय, २५००-०० २० 
दिनांक २२-६-१९७१ को २५००) रुपया श्री सत्यनारायण पाण्डेय को 
मारुतिधाम में मिट्टी गिराने हेतु अग्रिम दिया गया जिसे ३०-६-१९७१ को आथिक 
चिठठे में पाना दिखाया गया । यह रकम १७-७-७१ को समायोजित दिखायी 
गयी है । 
सुरेश वसन्त डिके ४-७५ पेसे ५ अल 
यह धनराशि श्री सुरेश वसन्त डिके द्वारा भेजी गयी चेक के Տարա कमीशन न Բ մ 
के रूप में इनके नाम डाळ कर इनसे प्राप्त करना दिखायी गयी है यहं रकमया 
तो इनसे नकद वसूल की जाए अथवा -इनके खाते के क्रेढिद बैलेंस से घटा कर _ 
दिखाई ԲՆ: 
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.गोपाल कन्स्ट्रकशन बक्से ६५१३९-०० २० 

इस शीर्ष में पिछला शेष कुछ नहीं था। आलोच्य वर्ष में गोपाल कन्स्ट्रकशन 
वकस, रेशम कटरा ( सुदामापुर ), वाराणसी के नाम रमापुरी कालोनी में विकास 
कार्य हेतु ६५१३९-०० Հօ अग्रिम दिया जाना दिखाया गया है । इनसे कोई रकम 
प्राप्त नहीं हुई है । इस प्रकार ३०-६-१९७१ को ६५१३९) रु० इनसे अग्रिम धन 
पाना दिखाया -गया। चाछू वर्ष में भी अव तक इनसे कोई रकम वसूल नहीं हुई 
और न तो अग्रिम दी गयी है । अग्निम की तिथि सितम्बर १५, १९७० से अब 
तक इस कम्पनी द्वारा किये गये कार्य के सम्वन्ध में न तो कोई विवरण है न कोई 
प्रमाणपत्र । भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा समिति को समस्त कागजात दे दिये गये हैं । अब 
कोई कागजात उनके पास नहीं है जैसा कि इनके पत्र दिनांक १६-२-१९७२ से 
स्पष्ट है। गोपाल कन्स्ट्रक्शन ववसं के पते से दो रजिस्टर्ड पत्र वर्तमान प्रवन्ध 
समिति द्वारा भेजे गये परन्तु दोनों हो पत्र 'नो ट्रेस' टिप्पणी के साथ समिति में 
` वापस चले आए । इसके पश्चात्‌ २८-१-१९७२ को ՅՈՎ समाचार पत्र में एक 
सूचना प्रकाशित की गयी जिसमें समिति के कालोनियों में काम करने वाले समस्त 
ठीकेदारों को समिति के वर्तमान सभापति से सम्पर्क स्थापित करने, अपने कार्य का 
विवरण देने एवं उनके नाम दिखायी जाने वाली धनराशियों की पुष्टि करने हेतु 
एक सप्ताह का समय निर्धारित किया गया परन्तु अभी तक इस कम्पनी का कोई 
भी प्रतिनिधि समिति से सम्पर्क स्थापित करने नहीं आया अतः इस कम्पनी के नाम 
दिखायी गयी अग्निम धनराशि ६५१३९) रुपया सन्देहात्मक है जिसको विस्तृत 
विभागीय जाँच एवं आवश्यक कारवाई अपेक्षित हे । 
सामान कार्यालय ३५६४-९६ पेसे 

३०-६-१९७० को इस शीर्ष में ३५३२-०० दर्शाया गया है । आलोच्य वर्ष में 
३२-९६ पैसे का एक मेज़रिंग टेप क्रय किया गया । डेड स्टाको पर कोई ह्लास नहीं 
लगाया गया है इस प्रकार ३०-६-१९७० को ३५६४-९६ पैसे इस शीर्ष में दर्शाया 
गया। इसमें से ८०८-६३ पैसे मूल्य के डेड स्टाक भूतपुव अध्यक्ष द्वारा चाजं में 
नहीं दिये गये हैं जिसको वसुली अपेक्षित हे । 


भूमि की कीमत 
रमापुरी कालोनी १,३१,१५४-२० पैसे 
इस सम्वन्ध में समिति के हिसाब किताव में दो खाते खोले गये हैं । रमापुरी 
जमीन खाता व रमापुरी विकास खाता जिनका अलग अलग विवरण निम्न हुना 
रमापुरी जमीन खाता-बैलंस ७४४९८-८० पैसे 


इस खाते का प्रारम्भिक डेबिट बैलेंस २,७६,७००) ० दर्शाया गया है । 
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आलोच्य वर्ष में २,०३१-५० पैसे अन्य व्यय दिखा कर कुल डेबिट Հավ २,७८, 
७३१-५५ पैसे दिखाया गया । सम्प्रेक्षणवर्ष में २,०४, २२३२-७५ पैसे प्लाटों की 
विक्री से आय दिखायी जाने के उपरान्त ३०-६-१९७१ को ७४,४९८-८० पैसे इस 
खाते का डेविट बैलेंस दिखाया गया । गत वर्ष इस कालोनी पर ५७०-०० कमीशन 
एवं १९००) रुपया दलाली का अनियमित भुगतान दिखा कर इन रकमों को इस 
कालोनी पर डाल दिया गया तथा ८४०००) रुपये का प्रमाणहीन दायित्व भी 
दिखाया गया जिसका भुगतान आलोच्य वर्ष में किया गया है । इस प्रकार गत 
वषं कुल ८६५७०) रुपये के अनियमित भुगतान दिखा कर एवं प्रमाणहीन दायित्व 
का सुजन करके रमापुरी कालोनी की कीमत बढ़ा दी गयी जिसका भार इस कालोनी 
के प्लाट-होल्डरों पर पड़ा । 
विकास-खचं ( रमापुरी ) ५६,६५५-४० पेसे 

गत वर्ष तक ԿԱՀ कालोनी पर ३७६७७-५० पेसे विकास खर्च दिखाया 
जा चुका है । आलोच्य वर्ष में २०१४९-८६ पैसे और विकास खर्च दिखाया गया 
तथा ११७१-९६ पैसे समायोजन द्वारा इस कालोनी से आय दिखाने के उपरान्त 
३०-९६-१९७१ को ५६६५५-४० पैसे विकास खर्च दर्शाया गया । 

इस प्रकार जमीन की कीमत एवं विकास खर्च को मिला कर ३०-९६-१९७१ 
को इस कालोनी की कीमत १,३१, १५४-२० पैसे दर्शायी गयी हे । 

सारुतिघाम कालोनी १,२१,२६०-५० पेसे 

जमीन खाता १,०२,२७३-०० 

इस कालोनी की सम्पूर्ण जमीन आलोच्य वर्ष में क्रय की गयी है जिसमें 
१,०२,०००) Հօ जमीन की कीमत, २२३) रुपये वकील आदि की फीस तथा 
५०) रुपया लेआउट नक्शा शुल्क सम्मिलित है । जमीन की पूरी कीमत १,०२, 
२७३) में २५,०००) रुपये प्रमाणहीन पाया गया । 


विकास खाता १८,९८७-५० पेसे _ 

इस खाते का प्रारम्भिक रोप कुछ नहीं है । आलोच्य वर्ष में १८,९८७-५० 
पैसे मारुतिघाम कालोनी के विकास पर मिट्टी भराई एवं मिट्टी दरेसी व्यय 
दिखाया गया है । मिट्टी दरेसी सम्बन्धी २००) २० का भुगतान गलत किया गया है। 
रोहितनगर ( जमीन खाता ) ७,५३,६७१-७० पैसे 

इस खाते का प्रारम्भिक ՀՎ कुछ नहीं है । आलोच्य वर्ष में इस कालोनी पर 
७,५३,६७१) व्यय दिखाया गया है जिसमें जमोन को = ७,५१,१००) 
तथा बैनामों सम्वन्धी विविध व्यय २,६७१-५० पैसे सम्मिलित हे । इस जमीन 


की कीमत में २,४५६,१००) रुपये का अनियमित भुगतान तया ९३,०००) रुपये Fe 
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का प्रसाणहोन व्यय दिखा कर कुल Հ, ३९, १००) रुपये से इस कालोनी को 
कोमत बढ़ायी गयी है जिसका भार इस कालोनो के प्लाट होल्डरो पर पड़ा हे अथवा 
भविष्य में पड़ेगा । 
छित्तपुर शिवपुरवा १, १४,९८०-४५ पैसे 

आलोच्य वर्ष में इस कालोनी पर १, १४,९८०-४५ पैसे व्यय दिखाया गया 
है जिसमें १,१४,७००) रुपया जमीन की कीमत तथा २८०)४५ पैसे रजिस्ट्री 
सम्बन्धी व्यय सम्मिलित हैं । भूमि की लागत में ६०,७००) रुपया प्रमाणहीन व्यय 
दिखाया गया है । _ 
सस्पेंस एकाउंट ११५-०० 

वर्ष आडिट में ११५) रुपया आथिक चिट्ठे के सम्पत्ति पक्ष में उचन्त खाते 
में दर्शाया गया है। ७५) रुपये दायित्व पक्ष में रामकुमार को गलत देनदारी 
दिखाई गयी है जिसको समाप्त करके भूतपूर्व अध्यक्ष से पाना सम्पत्ति पक्ष में दर्शाया 
जाएगा । इसी प्रकार ५०) रुपये से सम्पत्ति पक्ष में Վո कम दर्शाया गया है 
जिसको भूतपूर्व अध्यक्ष से पाना हे । इस प्रकार सम्पत्ति पक्ष का सस्पेंस एकाउंट 
समाप्त हो कर १०) रुपये से दायित्व पक्ष में उचन्त खाता खुल जाएगा जिसका 
` पता लगाया जाना आवश्यक है । 
हानि Հօ २९,८४१-४९ 

गत वर्ष तक समिति में कुल हानि ३२७१-९७ पैसे दर्शायी गयी है । आलोच्य 
वर्ष में २६५६९-५२ पैसे की हानि हुई है। इस प्रकार ३०-६९-१९७१ को कुल 
२९८४१-४९ पैसे की हानि हुई । आलोच्य वर्ष Վ नक्शा आय व्यय में कुल व्यय 
२९७०९-५२ पैसे तथा कुल आय ३१४०-००, हानि २६५६९-५२ पैसा दर्शायी 
गयी हे | व्यय पक्ष में २१,९२८-१७ पेसा लिये गये ऋणों पर सूद देना दर्शाया 
गया है । वर्ष आडिट में २२२१-९७ पंसा सूद दिया गया जिसमें २१०७-४७ पैसा 
ऋणों पर तथा १४-५० पैसा यूनियन वैंक को सूद देना दर्शाया गया है । 
. कार्य व्यापार 
समिति का निवन्धन प्रमाणपत्र २१-२-१९७० को प्राप्त हुआ परन्तु समिति ने 
अपना कार्य इस तिथि के पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया जो अनियमित रहा । अब तक 
समिति ने चार कालोनियों के विकास हेतु भूमि क्रय किया है जिनका संक्षिप्त 
विवरण इस प्रकार है-- 

१. रमापुरी कालोनी 


इस कालोनी के लिए ११८२५ विस्वा भूमि का बैनामा, श्री महेन्द्रप्रसाद 
शाह से उनको समिति का सदस्य वनाकर १,९०,०००) में समिति के पच 
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में भूमि विकास समिति नाम की एक अनरजिस्टर्ड फर्म के माध्यम से कराया 
गया । इस फर्म के अकारण बीच में आ जाने से समिति को ८४,०००) Հօ 
अतिरिक्त धन इस भूमि की कीमत ՀԵՐԱ पड़ो जिसका कोई औचित्य नहीं 
है । इस फर्म के माध्यम से भूमि लिया जाना सहकारी नियमावली १९६८ 
के यम ११६ (क) के विरुद्ध हे क्योंकि इस फर्म के तीन साझेदारों में दो 
साझीदार भूतपूर्व अध्यक्ष से सम्बद्ध हें 1 इस कालोनी की भूमि खरोदने हेतु 
१५-२-१९७० की साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया गया तथा 
२०-२-१९७० को इस फर्म से इकरारनामा किया गया जब कि समिति को 
निवन्धन प्रमाणपत्र २१-२-७० को प्राप्त हुआ तथा इसी तिथि के साधारण 
सभा के प्रस्ताव सं २ के अनुसार इसी तिथि से कार्य प्रारम्भ करने का 
निर्णय लिया गया । इस निर्णय से पूर्व ही भूमि विकास समिति से इकरार- 
नामा करके सहकारी अधिनियम १९६५ की धारा ८(२) का उल्लंघन किया 
गया । इस इकरारनामे के फलस्वरूप सदस्यों पर ८४,०००) रुपये के अनिय- 
मित भुगतान का भार डाला गया । 


विन्यास की विधिवत स्वीकृति के अभाव में इस कालोनी के प्लाटों की विक्री 
की गयी जो अनियमित रहा । अभी तक नगर महापालिका से न तो एग्रीमेंट 
किया गया है, न जमानत ही दी गयी है । 


प्रारम्भ में इस कालोनी में ३१ प्लाट दिखाये गये परन्तु नगर महापालिका 
ने केवल २७ प्लाटों का ही नवशा स्वीकृत किया है। २८ से ३१ तक के 
प्लाटों का नक्शा अभी तक नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत नहीं हे । ՀՏ 
प्लाटों में से २२ प्लाटों की विक्री से अभी तक २,९१,५३७-२० पैसे इस 
कालोनी से आय हुई है । शेप पाँच प्लाटों की विक्री से अनुमानतः ६०,०००) 
रुपया और आय होने की सम्भावना बतायी गयी । इस प्रकार इस कालोनी 
से कुछ २,५१,५३७-२० पैसा आय हो सकती है | अब तक इस कालोनी 
पर ज़मीन का मूल्य, विकास तथा सम्बन्धित ठीकेदार के नाम दिखायी गयी 
रकम को जोड़ने से ४,००,३३५)९५ पेसे व्यय दिखाया जा चुका है जब कि 
अभी भी कालोनी के विकास का कार्य अपूर्ण बताया गया जिसमें अभी ओर 
लागत ळगने की सम्भावना बतायी गयी हैं। यदि २८ से ३१ तक के प्लाटों 
की ज़मीन की कीमत निकालने की व्यवस्था न को गयी तो इस कालोनी _ रः 
पर लगभग ४९,७९८)७५ पेसे का घाटा दृष्टिगत होता है । | 


२. मारुतिधाम कालोनी पक य 
इस कालोनी को १:५९ एकड़ लमीन श्री रमाशंकर छाल व सियाराम से | 





से उनको समिति का सदस्य बना कर १,०२,०००) में खरीदी गयी । इस Ի 
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कालोनी पर अव तक २२,८८७-५० पैसा व्यय दिखाया जा चुका है जिसकी 
पुष्टि हेतु समुचित प्रमाण-पत्र अनुपळव्ध रहे । इस कालोनी का विन्यास 
अभी तक नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत नहीं हुआ है । इस कालोनी पर 
विकास कार्य भी नाम मात्र का हुआ है । भू स्वामियो से इस कालोनी हेतु 
आराजी नम्बर १५३।१ व १५३।२ का बैनामा कराया गया है जिसका कुछ 
भाग श्री चन्द्रमूषण तिवारी को भो वेचा जा चुका है । इस प्रकार इस 
कालोनी की जमीन विवादग्रस्त हो गयी है । 
. रोहितनगर कालोनी 
इस कालोनी की जमीन का बैनामा निम्न भूस्वामियों से कराया गया है । 











नाम भू स्वामी रकवा मूल्य अन्य विवरण 
वीरेशवर घोष वगरह ८.९७ एकड़ ३,००,००० ३०,००० 
२,१६,१०० २,१६,१०० 

कलकत्ता लेड एण्ड हाउसिंग ०.५४ डि० ३०,००० -- 
नन्हक्‌ पुत्र जवाहर १॥ बीघा ६६,००० २७,००० 
9१ १० बिस्वा २२,००० १२,००० 
मूरतनारायण सिह ८६ डि० ५१,३०० २४,००० 
राम्‌ पुत्र सीता ४७ डि० २१,७०० १०,५०० 
सुखनन्दन पुत्र हनुमान २३१ डि० १८,००० ११,५०० 
रामलाल ३० डि० २६,००० ८,००० 
७,५१,१०० ३,३९,१०० 


बीरेश्वर घीप वगैरह की जमीन का बैनामा कलकत्ता छैंड एण्ड 
हाउसिंग कारपोरेशन, लंका, वाराणसी एवं काशी कालोनाइजर्स को अकारण 
बीच में छाकर किया गया । इन दोनों फर्म ने भूस्वामियों से १,०४५) २० 
प्रति विस्वा के दर से भूमि क्रय करने का सट्टा किया था जब कि समिति के 
साथ १८४५) रुपया प्रति बिस्वा के दर से भूमि वेचने का इकरारनामा 
किया गया । 


कलकत्ता लंड ने किशोर वगैरह की ज़मीन को १४५०) रुपये प्रति 
विस्वा की दरसे खरीदने का इकरारनामा किया था और २५,०००) रुपये 
में अपने पक्ष म बनामा करा कर ३०,०००) रुपये में समिति को बेच दिया। 
घोष वगैरह की जमीन के सम्बन्ध में उपर्युक्त दोनों फर्मो को २,१६,१००) 
रुपये का लाभ हुआ जिसे इन, दोनों फर्मो ने आपस में आधा-आधा करके 
वाँट लिया । १,०८,०००) रुपये कलकत्ता लैंड को मिला और १,०८,१००) 
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रुपये काशी कालोनाइजर्स को । कलकत्ता लेंड के खाते में ५७,२९०) २० ही 
लाभ दिखाया गया हु | ५०,७१०) रुपये लाभ को इनके खाते में दशित 
नहीं किया गया । 
इन फर्मा के माध्यम से भूमि लिया जाना सहकारी नियमावली १९६८ 
के नियम ११६ ( क ) व उपविधि ३२ ( ७) के विपरीत है क्योंकि 
काशी कालोनाइजसं के साझीदार भूतपूर्व अध्यक्ष से सम्बद्ध हैं । इस 
लेनदेन के फलस्वरूप काशी कालोनाइजर्स को हुए लाभ में परोक्ष रूप 
से भूतपूर्व अध्यक्ष भी भागीदार हैं । इस फर्म के नाम पर समिति को 
परोक्ष रूप से आथिक सहायता भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा ही दी गयी है | 
इन दोनों फर्मा के बीच में आ जाने के कारण इस कालोनी के ամ 
का सूल्य लगभग १) रुपया प्रति वर्ग फुट बढ़ गया जिसका परिणाम 
सदस्यों को भुगतना पड़ा । 
विन्यास की विधिवत स्वीकृति हुए विना ही इस कालोनी पर विकास 
कार्य प्रारम्भ कर दिया गया जिसके लिए नगर महापालिका द्वारा भूतपूर्व 
अध्यक्ष के नाम नोटिस जारी की गयी है । इस कालोनी पर विकास कार्य 
हेतु प्रकाश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी को बिना किसी एग्रीमेंट के २२,०००) Հօ 
अग्रिम दिया गया है । प्रमाणों से यह साबित हो चुका हे कि प्रकाश कस्स्टू- 
कशान कम्पनी के रूप में भूतपुव अध्यक्ष द्वारा ही सम्पूणं कार्य किया गया हे 
और इस कम्पनी के नाम पर २२,०००) २० इनके द्वारा हो लिया गया हे। 
इस कम्पनी के दो साझीदार बताये गये--भी सत्तत ओर श्री श्रीप्रकाश | 
श्री ՎՎՎ ने साफ इन्कार कर दिया है कि वह न तो फर्म के साझीदर हैं ओर 
न इससे इनका कोई सम्बन्ध है । श्रीप्रकाश ՀԱՎ अध्यक्ष के सम्बन्धी एवं 
इनके दुकान के कार्यकर्ता हें । इस कालोनी के लिए अन्य कास्तकारों से 
कराये गये भूमि के बैनामों के सम्बन्ध में ९३,०००) रुपये का प्रमाणहीन 
व्यय दिखाया गया है । 


४. छित्तृपुर शिवपुरवा 
इस कालोनी हेतु निम्न भूस्वामियों से ज़मीन खरीदी गयी हैं-- 
नाम ՀԱԿ रकबा रकम अन्य विवरण 
सुक्खू डंगर आदि ९६ डि० ७३,७००) ३८,७००) | 
i आर «Տօ ३६,९००) १९,५००) 


मंगर, हीरा आदि १६४० वर्ग फीट ५,०००) २,५००) | क 
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उपयुक्त भूस्वामियों से करायी गयी भूमि की रजिस्ट्री के सम्बन्ध में 
६०,७००) Հօ प्रमाणहीन पाया गया | 

उपर्युक्त चारों कालोनियों की भूमि पर समिति द्वारा वैधानिक तौर 
पर अधिकार प्राप्त किये जाने के कोई प्रमाण ( दाखिल खारिज ) वर्तमान 


-. 


प्रबन्ध कमेटी के पास नहीं है । इन्हें शोघ्र प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय | 


५. कुष्णापुरी 
प्रस्तावित कृष्णापुरी कालोनी हेतु दिनांक १३-४-१९७१ को कृष्णा लैंड 
डवलेपमेंट कम्पनी से भूमि खरीदने का इकरारनामा भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा 
किया गया जिसके अनुसार १३५ विस्वा भूमि ३०००) रुपये प्रति विस्वा के 
दर से समिति को खरीदना था जव कि सम्पूर्ण भूमि ५.७९ एकड़, जिस पर 
अनुमानित १,५०,०००) रुपये मूल्य की एक विशाल कोठी है, क्रय करने 
हेतु ५,२५,०००) रुपये में कृष्णा लेंड डवेलपमेंट कम्पनी ने «արուն 
इकरारनामा किया है । इस प्रकार १.५७ एकड़ जमीन कोठी सहित इस 
कम्पनी के पास १,२०,०००) रुपये में रह जाती । ३०००) २० प्रति विस्वा 
की 'दरसे १:५७ एकड़ भूमि को कीमत १,५०,०००) रुपये होती है । 
इस प्रकार समिति को १,८०,०००) रुपये से - हानि पहुँचाने एवं कृष्णा लेंड 
` डवलेपमेंट कम्पनी को १,८०,०००) रुपये का लाभ पहुँचाने की योजना बना 
ली गयी जिससे भूतपूर्व अध्यक्ष पूर्ण रूप से लाभान्वित होते क्योंकि प्रमाणों 
से यह सावित हो चुका है कि कृष्णा लेंड डचलेपमेंट कम्पनी के रूप में ՀԱՎՎ 
अध्यक्ष ने ही सभ्पूर्ण कायं किया हे और कर रहे हैं । 
इस फर्म के साथ किया गया इकरारनामा अनियमित रहा । इस 
इकरारनामे के फलस्वरूप कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी को अव तक 
१५,०००) रुपया अग्निम दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त बिना 
भूमि को रजिस्ट्री कराये ही प्रस्तावित कृष्णापुरी जमीन पर ८४२)०४ 
पैसे विकास व्यय दिखाया गया है । एस प्रकार इस कालोनी पर अब 
तक १५८४२-०४ पैसे का अनियमित भुगतान किया गया है जिसके 
लिए भूतपूर्व अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। इस कालोनी में कतिपय सदस्यों व 
के नाम प्लाट एलाट करके उनसे अग्रिम धन भी प्राप्त किया गया है 
जव कि. भूमि की न तो रजिस्ट्री हुई है और न इसपर बैधानिक 
स्वामित्व ही प्राप्त किया गयाःहै । इस प्रकार के अनियमित कार्य की 
जिम्मेदारी भूतपुवं अध्यक्ष पर आतो हे । 


पाऊ डि सदस्यों के नाम काटो गयी रसोदों में ललितपुरो कालोनो का भी उल्लेख 
= ता ह ज यह सात न हो सका गा कि उपयुक्त कालोलियों के/अतिरिक्त 
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यह कौन सी फालोनो है जिसके लिए सदस्यों से अग्निम धन प्राप्त किया गया 
हे । इसको पुरी छानबीन आवश्यक हे । 


, अनुमानित अशोष्य एवं संदिग्ध ऋण 


समिति में अनुमानित अशोध्य एवं सन्दिग्ध त्रण की कोई रकम नहीं प्रतीत 
होती । 

राजकीय ऋण एवं साझेदारी 

समिति पर राजकीय ऋण नहीं है और न समिति के हिस्से में राजकीय 
साझेदारी है । 

राजकीय अनुदान 

समिति को आलोच्य वर्ष में कोई राजकीय अनुदान नहीं मिला है । 
हिसाब-किताब 

समिति का सम्पूर्ण हिसाव-किताव श्री कृष्णकुमार काबरा द्वारा लिखा, पढ़ा 
व रखा गया है । समिति के हिसावकिताब सम्बन्धी अनेक गम्भीर अनिय- 
मितताएँ पायी गयी हैं जिनका उल्लेख सम्प्रेक्षण टिप्पणी में किया गया है | 
समिति के वाषिक नक्शे, हिन्दुस्तानी वही-खाता प्रणाली के आधार पर श्री 
कृष्णकुमार कावरा द्वारा तैयार किये गये है जिन्हें वाद में वर्तमान प्रबन्ध 
कमेटी द्वारा दोहरे लेखा प्रणाली पर तयार कराया गया है । 

कार्यालय एवं कमंचारी 

समिति का कार्यालय भूतपूर्व अध्यक्ष के रवीन्द्रपुरी स्थित मकान में रहा 
जिसका किराया १००) रुपये प्रति मास के दर से लिया गया । इसके अतिरिक्त 
५०) रुपये प्रतिमास के दर से टेलिफोन व्यय भी गृह-स्वामी द्वारा लिया 
गया है । 

आलोच्य वर्ष में श्री किशनलाल कार्यालय चपरासी एवं श्री रामकुमार 
कहार चौकीदार के पद पर १००) रुपये एवं ७०) रुपये प्रतिमास वेतन को 
दर पर कार्य किये है । ये दोनों ही व्यक्ति प्रारम्भ से हो भूतपूर्व अध्यक्ष के 
निजी नौकर भी रहे जो अब भी उनके यहाँ कार्यरत बताये गये । 


सभाए 


समिति में दो किताब कार्यवाहियाँ रखी गयी हे । पहली किताब कार्यवाही | 
३-१-१९७० से २०-६-१९७० तक लिखी गयी है जिसके अन्त में श्री 
हरिद्चन्द्र सिह विभागीय निरीक्षक एवं श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव सी० ओ० 
सिटो के हस्ताक्षर क्रमशः २८-७-१९७१ एवं ११-८-१९७१ में हैं। दुसरी _ 
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किताव कार्यवाही दिनांक ४-७-१९७१ से प्रारम्भ की गयो है परन्तु इसमें 
४-७-१९७१ एवं ११-७-१९७१ को सभाओं में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य 
किसी संचालक के न तो हस्ताक्षर हैं और न उनकी उपस्थिति दर्ज है । 
दूसरी किताब कार्यवाही उपयुक्त तिथियों में निरोक्षणो में प्रस्तुत नहीं को 
गयी तथा प्रशासक द्वारा चाज लेते समय भो नहीं मिली थो । इसे वाद में 
भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रशासक को चार्ज में दिया गया । | 
आलोच्य वर्ष में कार्यकारिणी की १४ सभाएँ वुलायी गयी हैँ । किसी भी | 
सभा में विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति नहीं हे । समिति को वाषिक 
सभा ६-६-१९७१ को बुलायी गयो हे जिसमें किसो भी उपस्थित सदस्य के 
न तो हस्ताक्षर हैं न उनकी उपस्थिति दर्ज है । इस सभा में उपस्थित सदस्यों _ 
को अलग से सूची भी नहीं है और न तो उपस्थिति रजिस्टर ही है । अतः 
वाषिक सभा के गणपृति के औचित्य को नहीं प्रमाणित किया जा सका । 
वाषिक सभा बहुत विलम्ब से बुलायी गयी जिसकी स्वीकृति निवन्धक से 
नहीं ली गयी | 
१२, प्रबन्ध 
समिति का प्रवन्ध संचालक मण्डल द्वारा किया गया है। प्रारम्भ से ही | 
संचालक मण्डल के पाँच सदस्यों में से चार सदस्य भूतपुचं अध्यक्ष महोदय 
के निकट के सम्बन्धी रहे । निवन्धन हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र के प्रारम्भिक 
सदस्यों में भी अधिकांश सदस्य भूतपूर्व अध्यक्ष से सम्बद्ध 8 । भूतपूर्व अध्यक्ष 
द्वारा मन्त्री, कोषाध्यक्ष के अधिकारों का भी प्रयोग किया गया है । भूमि 
विकास समिति, काशी कालोनाइजसं ԿՎ कृष्णा लेंड डबलेपमेंट कम्पनी के 
साथ इकरारनामा करके भूतपर्व अध्यक्ष द्वारा नियमों के विपरीत कार्य किया 
गया है। इन फर्मो के साथ किये गये अनियमित इकरारनामों के फलस्वरूप 
समिति को अतिरिक्त घन चुकाना पड़ा है जिसका भार सदस्यों पर पड़ा है । 
सहकारी नियमावली १९६८ के नियम ४५३ ( ङ ) के विपरीत भूतपर्व 
' अध्यक्ष अपने पद पर वने रहे जव कि भूमि विकास समिति के इकरारनामा 
ԷՋ जाने के पश्चात्‌ ही अध्यक्ष पद का त्याग कर देना चाहिए | उपर्युक्त 
तीनों कम्पनियों के अतिरिक्त प्रकाश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी भी भूतपूर्व अध्यक्ष 
से ही सम्बद्ध है । उपयुक्त कम्पनियों को समिति द्वारा लाखों रुपये के अनिय- 
मित भुगतान किये गये हैं । 
` अतः समिति का प्रबन्ध कुशल नहीं कहा जा सकता । 
१४, सम्प्रेक्षण शुल्क 


CC-0. समिति की कार्यशील पूजी, ६३।५१,१२४६११५पे, पुए॥९०४० प्रतिशत की 
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१५. 


१६. 


१७, 


१७ 


दर से अधिकतम सम्प्रेक्षण शुल्क १३५०) रुपये अवधारित किया गया जो 
समिति द्वारा जमा कर दिया गया है । 

पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण 

आलोच्य वर्ष में एक भी विभागीय निरीक्षण नहीं हुआ । सदस्यों द्वारा 
समिति में हुए गोलमाल के सम्बन्ध में अधिकारियों को शिकायत किये जाने 
पर शिकायती पत्रों के जाँच के सम्बन्ध में २८-७-१६७१ को श्री हरिश्चन्द्र 
सिंह विभागीय निरीक्षक एवं दिनांक ११-८-१९७१ को श्री रवीन्द्रनाथ 
श्रीवास्तव सी० ओ० सिटी द्वारा समिति का निरीक्षण किया गया है । 
समिति अपनी शैशवावस्था में थी जिसके सुचारु संचालन हेतु विभागीय 
पथप्रदर्शन एवं निर्देशन की आवश्यकता थी परन्तु इसका अभाव पाया गया । 
समिति की पुरानी उपनियमावली विभाग द्वारा २२-८-१९७० को ले ली 
गयी । भूतपूर्व अध्यक्ष के कथनानुसार उपविधियाँ साळ भर बाद अगस्त 


. १९७१ में पुनः समिति को वापस की गयीं जिसके कारण प्रवन्ध कमेटी के 


सामने कुछ कठिनाइयों का आना स्वाभाविक रहा । 

अन्य 

भूतपूर्व अध्यक्ष ने अधिकांश भूस्वामियों को समिति का सदस्य दिखा कर 

उनकी भूमि का वैनामा समिति के पक्ष में कराया है और इस रूप में राज्य 

सरकार से ४०,१८०) रुपये स्टाम्प शुल्क एवं ६,५७२-०० रुपये रजिस्ट्रेशन 

शुल्क कुल ४६,७५२-५० पैसे की छूट ली गयी है । परन्तु सम्बन्धित भू 

արը सहकारी नियमावली १९६८ के नियम ४८, ४९, ५० के अनुसार 

समिति के सदस्य नहीं हैं अतः सम्बन्धित सदस्यों को स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन 

शुल्क की छूट नहीं मिलनी चाहिए थी । इस प्रकार गलत तथ्यों को प्रस्तुत 

करके राज्य सरकार को ४६,७५२-५० रुपये को क्षति पहुँचायो गयो हे। 

इस धनराशि को सम्बन्धित व्यक्तियों से जमा कराने हेतु कारवाई अपेक्षित हे। 

वर्गीकरण | 

( १) समिति ने अपनी उपविधि में बाणत सात उद्देश्यों में से केवल एक 
उद्देश्य को ही पूर्ति किया है । | 

(२ ) असल एवं सूद का कोई बकाया नहीं हे । 

( ३ ) समिति का प्रबन्ध कुशल नहीं हे । 

( ४ ) समिति हानिं पर चल रही है। . 

( ५ ) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋण की कोई धनराशि नहीं है । 

( ६ ) समिति का हिसाव-किताव सून्तोप-प्रद नहीं पाया गया । 


«ը 


उपर्युक्त कारणों से समिति արտա वर्गीकरण में 'ग' श्रेणी में रखा जाता है 1 
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गम्भीर आपत्तियों का सारांश 


१८. समिति के संलग्न सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन में निम्न गम्भीर अनियमितताएँ पायी 


गयी हैं जिनकी ओर आवश्यक कारवाई हेतु विभागीय अधिकारियों का 
ध्यान आकृष्ट किया जाता है-- 





आपत्ति Վօ 


२५ 
२६ 
३० 
३२ 


३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 


४९ 

ՀՀ 

६२. 

६५ (४) 
(५) 

७३ (१) 
(२) 
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धनराशि 


(०००० 
१८०-०० 
६००-०० 


५०-०० 


४००००० 
१,०००-०० 
३,०००-०० 


२,९५०-०० 


१०,०००-०० 


१,०७,७१०-०० 
२,१६,१००-०० 
३०,०००-०० 
५७०-०० 
२५-१० 
५६-१० 
८०८-६३ 
८४,०००-०० 
२१९-०० 
१,७५३-४० 
२००-०० 


८१५-०० 


विवरण 


वसूली रोकड में नहीं शामिल है । 

अनियमित भुगतान | 

अनियमित सवारी भाडे का भुगतान | 

कच्ची रसोद काटी गयी हुँ, हिसाव किताव में 
शामिल नहीं हुँ । 


ո रोहितनगर पेड़ों को विक्री 
चन्द्रवहादुर सिंह के नाम चेक काट कर स्वयं -- 
भुगतान लिया गया है । 
केश रसीदे काटी गयी हैं, प्रविष्टि जर्नल में है । 
प्रमाणहीन एवं अनियमित दायित्व एवं भुगतान। 
अनियमित भुगतान । 
रमापुरी जमीन में अनियमित कमीशन । 
डाक टिकट का शेष नहीं दिखाया गया । 

„ प्रमाणहीन | 
चार्ज में अप्राप्त डड स्टाक । 
भूमि विकास समिति के नाम अनियमित भुगतान। 
अनियमित भुगतान । 


ԳԱՎ ४९७० 
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४,५९०, ४९७-२२ 


८१ २२,०००-०० 
८३ ६५,१३९-०० 
८४ ԱՆՆ 
८९ ५,०००-०० 
९४ १,७८,७००-०९ 
९५ १५,०००-०० 
११४ १,९००-०० 


योग ७,६४,०७८-२७ 
९२ ४६९,७५२-५० 





सम्पूर्ण योग : ८,१०,८३०-७७ 


२५-३-७२ 


१९ 


पिछले पृष्ठ का जोड़ 

प्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी के नाम अनियमित 
भुगतान | 

गोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम सन्दिग्ध 
अग्निम धन । ह 

कृष्णा लैंड डवलेपमेंट कम्पनी के नाम अनिय- 
मित भुगतान । 

अमृत सिल्क स्टोसं को दिया गया अनियमित 
प्रमाणहीन ऋण | 

भूमि के वैनामों के सम्बन्ध में दिखाये गये 
प्रमाणहीन व्यय । । 
रमाशंकर लाल सियाराम के नाम की चेक का 
भुगतान जो इन लोगों को नहीं मिला है । 
रमापुरी कालोनी के सम्बन्ध में अनियमित 
दलाली | | 


अनियमित स्टाम्प ԿՎ रजिस्ट्रेशन शुल्क । 


ह० वद्रीनारायण पाण्डेय 
लेखा परीक्षक, सहकारी समितियाँ 
वाराणसी 
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. २. जिला सहायक निवंधक, सहकारी समितियों के पत्रांक ८०५०।६-सह० | निबंधन 


३. समिति को परिवर्तित उपविधियों की रजिस्ट्री दिनांक २५-३-१९७१ को हुई है 


४. परिवर्तित उपविधियाँ २ में लिखा गया है कि समिति का कार्यक्षेत्र नगर महापालिका 


सहकारी सम्प्रेक्षा संगठन, उत्तर प्रदेश 
सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन, वर्ष १९७०-७१ 
संस्था का नाम 


श्रीराम सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, वाराणसी 


निबन्धन संख्या २९५५ | 

तिथि १३-२-१९७०।२५-३-१९७१ | 

भाग (अ) | 

१, वर्ष १९६९-७० की आडिट आपत्तियों का अभो तक निराकरण नहीं किया गया हे । 


सहकारी नियमावली १९६८ के नियम २२४ के अनुसार सम्प्रेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त | 
होने के ६० दिन के अन्दर इसका अनुपालन कर दिया जाना चाहिए था | 


भाग (ब) 


soot sae aia ans se 


उपविधि एवं निबन्धन प्रमाण-पत्र 


६९-७० दिनांक २१-२-१९७० के अनुसार समिति का निवंघन प्रमाण-पत्र एवं उप- 
विधियाँ मन्त्री, समिति को दिनांक २१-९२-१९७० को भेजा गया परन्तु समिति ने 
इस तिथि से पूर्व ही अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया जो सहकारी अधिनियम १९६५ 
की धारा ८(२) के विपरीत रहा । 







«մ արան ԼԱ «գան डो ազաամա «շու ազո «-.-«..---ծ-.--:" 


परन्तु नियमावली में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव किताब कार्यवाही में नहीं . 
पारित किया गया हे । 


तक सीमित रहेगा परन्तु नगर महापालिका के नाम का उल्लेख नहीं है जिसके 
Հոն प्रम्िति के कार्यक्षेत्र की: जानकाग्री-त होपसकी। ॥/ ००६७० | 


ՀՀ 
किताब कार्यवाही 


५. निवन्धन के पश्चात्‌ बुलाई गयी दिनांक २१-२-१९७० को प्रथम सामान्य बैठक के 
सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैँ-- 
(१) समिति का निबंधन प्रमाण-पत्र २१-२-१६७० को ही मिला और इसी दिन 
प्रथम बैठक बुलायी गयी है । इससे स्पष्ट है कि सहकारी नियमावली १९६८ 
की नियम ४०२(२) के अनुसार ३० दिन पूर्व सदस्यों को इस बैठक की 
सूचना नहीं दी गयी । 
(२) उक्त वैठक श्री सत्यनारायण काबरा, अध्यक्ष द्वारा बुलाई गयी हे जो नियम 
४०२(२) के अनुरूप नहीं है क्योंकि निवन्धन के लिए दिये गये प्रा्थना-पत्र 
में प्रथम हस्ताक्षरी के रूप में श्री वृजमोहून राठी का नाम लिखा गया हूँ । 
(३) संचालक मण्डल के चुनाव हेतु नियम Պոր) के अनुरूप उम्मीदवारों के 
| नामों का प्रस्ताव एवं अनुमोदन नहीं किया गया है । 
| (४) नियम ४०४(१) के अनुरूप बेठक को अध्यक्षता करने हेतु व्यक्ति का निर्वा- 
| चन नहीं किया गया है । 
| (५) बैठक की अध्यक्षता श्री सत्यनारायण काबरा द्वारा हो की गयी हे और उन्हे 
| ही सभापति चुना गया है । यह नियम ४४२(२) के विपरीत रहा । 
(६) श्री लालताप्रसाद को संचालक मण्डल का सदस्य चुना गया परन्तु इनसे 
हिस्सा आदि को वसूली दिनांक -२२-२-१९७० को की गयी है जब कि अन्य 
प्रारम्भिक सदस्यों से हिस्सा पहले ही वसूल किया गया हूं । 
६. दिनांक १५-२-१९७० को एक साधारण सभा बुला कर उसमें श्री महेन्द्रभसाद शाह 
की भूमि खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया है। समिति को निबंधन की सूचना | 
दिनांक २१-२-१९७० को मिली अतः दिनांक १५-२९-१९७० को बुलायी गयी सभा 
एवं उसमें पारित प्रस्ताव सर्वथा अबैधानिक रहा । सर 
७. प्रारम्भ से ही समिति की प्रबन्ध कमेटी में निम्न व्यक्तियों ատ 
सत्यनारायण काबरा, अध्यक्ष; के निकट सम्बन्धी हैं :- _ Ր 


| 
| 
। 
| 
| 
վ 
1 
। 








(१) श्री सत्यनारायण काबरा ) ०-55 क 
(Հ) श्री कृष्णकुमार काबरा RS 
(३) श्री बृजमोहन राठी {RS 
(४) श्री किशन माहेश्वरी 
(५) श्री परमानन्द खेमका 


श्री कृष्णकुमार कावरा अध्यक्ष के पुत्र, श्री किशन «Թան श्री काबरा प्र के वब, 
भाई, श्री वुजमोहन राठी श्री काबरा के भांजे बताये गये । इस प्रकार को १ 
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कमेटी का गठन अनियमित रहा । अतः इस प्रवन्ध कमेटी द्वारा पारित प्रस्तावों के | 
औचित्य को प्रमाणित न किया जा सका । 


८. समिति की प्रथम वाषिक बैठक दिनांक ६-६-१९७१ को बुलाई गयी है। इस ' 
सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है :-- 


(१) नियम ४४२(१) के अनुसार वाषिक ३०-११-१९७० तक नहीं बुलायी गयी 


और न अवधि की वृद्धि हेतु निबंधक से स्वीकृति ही ली गयी । 


(२) इस सभा में उपस्थित सदस्यों की सूची अथवा उपस्थिति रजिस्टर नहीं है। | 
किताव कारवाई में भी सदस्यों की न तो उपस्थिति दर्ज हे न इनके हस्ताक्षर | 


(३) 


हैं। सभा के अन्त में मात्र श्री परमानन्द खेमका अध्यक्ष के तिथि-विहीन 
हस्ताक्षर हैं अतः सभा के गणपूति को पुष्टि न हो सकी । 


सभा की कार्यवाही के लेखक के हस्ताक्षर नहीं हैं । 


(४) सदस्यों को वाषिक सभा की सूचना दिये जाने का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं 


मिला यद्यपि दिनांक २१-४-१९७१ को १३२ सदस्यों को पत्र भेजे जाने के 
प्रमाण में ४४ अंडर पोस्टल सर्टीफिकेट सम्वन्धित फाइल में पाये गये जिसके 
सम्बन्ध में ३०-८० पैसे डाक व्यय भी हुआ हे । परन्तु इस अवधि का डाक 
रजिस्टर नहीं रखा गया हे । इसके अतिरिक्त इन पत्रों की प्रतिलिपियां भी 
नहीं हैं जिससे उनके विषय की जानकारी न हो सकी । अतः वाषिक सभा 
के औचित्य की पुष्टि न हो सकी । 


९. समिति में दो किताव कार्यवाहियाँ रखी गयी हैं । पहली किताब कार्यवाही ३-१-१९७० 
से २०-६-१९७१ तक लिखी गयी हूँ, दूसरी किताव कार्यवाही ४-७-७१ से प्रारम्भ 
हुई है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियां हैं :--- 


(Ս दिनांक १७-९-१९७१ को चार्ज लेते समय पहली किताव कार्यवाही ही 


(२) 


प्रशासक को मिलो थी, दूसरी किताब कार्यवाही दिनांक ११-१०-१९७१ 
को श्री कावरा द्वारा चार्ज में दी गयी । 


दुसरी किताब कार्यवाही दिनांक ४-७-१९७१ से लिखी गयी है जब कि 
२८-७-१९७१ एवं ११-८-१९७१ को समिति के निरीक्षण के समय समिति 
की पहली किताब कार्यवाही ही श्री हरिश्चन्द्र सिह विभागीय निरीक्षक एवं 


श्री रवीन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सी० ओ०, सिटी के सम्मुख प्रस्तुत की गयी 
जसा कि उस पर इन लोगों के अंकित हस्ताक्षर से स्पण्ट है । इस सम्बन्ध | 
में प्रश्न यह उठता है कि «ն निरीक्षण के समय दुसरी किताब, कार्यवाही | 


००.0गँजूदथी तो जया नहीं, इसे सम्बन्धित अधिकारीओं, ՅԵԱ ՎԱՎ हेतु : 


՛ oY ७ नम 24.5. | " RT .....«.......... «-ծ..----- 
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प्रस्तुत की गयी । इससे यह शंका होती हैँ कि दूसरी किताब «ԱՀԱ 
पिछली तिथियों में बाद में लिखी गयी । 


(३) दिनांक ४-७-१९७१ की कार्यकारिणी को सभा के प्रस्ताव संख्या ९ में 

श्री हरिद्वार सिह के सदस्यता समाप्ति की तिथि ९-७-१९७१ लिखी गयी हे 

| जिसे बाद में काट दिया गया है । इससे भी इस बात को पुष्ठि होती हे कि 
| दसरी किताब कार्यवाही पिछली तिथियों में बाद में लिखी गयी । 


(४) दूसरी किताब कार्यवाही की दिनांक ४-७-१९७१ एवं ११-७-१९७१ की 
सभाओं में श्री सत्यनारायण «ՎԱ अध्यक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य संचा- 
लकं की न तो उपस्थिति दर्ज है न उनके हस्ताक्षर हँ । कोई उपस्थिति 
पंजिका भी नहीं है । जव कि इसके पूर्व को पहली किताव कार्यवाही को सभी 
सभाओं में उपस्थित संचालकों के हस्ताक्षर मौजूद हैँ । किताव्‌ कार्यवाही 
के समस्त प्रस्ताव श्री कावरा द्वारा हो लिखे गये हैं । 

अतः दूसरी किताब कार्यवाही में बुलाई गयी सभाओं एवं इनमें पारित 
प्रस्तावों के औचित्य को प्रमाणित नहीं किया जा सका । 


१०, अध्यक्ष श्री सत्यनारायण काबरा द्वारा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के अधिकारों का 
भी स्वयं प्रयोग किया गया है जो उपविधि एवं सहकारी अधिनियम व नियमों 
के विपरीत रहा । 


' ११, प्रबन्ध समिति की सभा दिनांक ११-७-१९७१ के प्रस्ताव संख्या २ के अनुसार 
श्री राधेश्याम पाण्डेय को २५०) रुपये प्रतिमास वेतन पर सह-सचिव नियुक्त 
किया गया है परन्तु इस सभा में अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी भी संचालक 
| ` की न तो उपस्थिति है, न हस्ताक्षर । अतः इनकी नियुक्ति की पुष्टि न हो सकी । 
| इसके अतिरिक्त इनकी नियुक्ति की स्वीकृति विभाग से नहीं ली गयी है । 
յ 


कैशबुक एवं जनेल 


| 

1. 

। १२. समिति में कैश रसीदों का हिसाब नहीं रखा गया है जिससे यह ज्ञात न हो सका 

| कि वर्ष के प्रारम्भ में कितनी कैश रसीदें थीं, कितनी प्रयुक्त हुई तथा वर्षात्त में 

| , कितनी शेष रह गयीं । Mp 

१३. कैशबुक एवं जर्नल में दिखायी गयी निम्न तिथियों को आय को घनराशियों की _ ԲԵ. 
पुष्टि हेतु कैश रसीदें नहीं काटी गयी हैं :-- ԹԻ» ՏԻ: 
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१४. 


१५. 


१६. 


२४ 


दिनांक विवरण धन-राशि 
१७-७-१९७१ श्रो सत्यनारायण पाण्डेय २,५००-०० 
३०-७-१९७१ श्री नारायणदास लड्ढा २०,०००-०० 
७-९-१९७१ श्री अमृत सिल्क स्टोर्स १०,०००-०० 
१४-९-१९७१ श्री राधेश्याम पाण्डेय १००-०० 
९-१०-१९७० श्री रामकुमार कहार १०५-०० 
२२-९-१९७० श्री सत्यनारायण कावरा ५७०-०० 
१८-३-१९७१ श्री रामलाल खरपत राम ५०००-०० 
१९-४-१९७१ ., श्री काशी कालोनाइजर्स ३०,०००-०० 
12 12 श्री विश्वेश्वर घोष वगरह ३०,०००-०० 
७-६-१९७१ श्री कृष्णकुमार कावरा २०००-०० 


: अतः इनके औचित्य की पुष्टि न हो सकी । 


दिनांक २७-४-१६७१ को ७५) रुपये की प्राप्ति श्री सुरेश. वसन्त डिके से 
जर्नेल में दिखायी गयी है परन्तु इसकी रसीद दिनांक १२-७-१९७१ को काटी 
गयी है । 

अधिकांश कैश ԿՈՎ पर रुपया जमा करने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं हैं 
अतः ऐसी रसीदो के औचित्य को प्रमाणित न किया जा सका । प्रमाणस्वरूप कैश 
रसीद संख्या २०२, २०३ से २०६, २३० से २३२, १९४, १८९, १४६, १२३ 
से १२६, १२८ से १४२, ३५२, ३५३, ३२९, ३४६, २५१, २५२, ४१६, 
४४८ आदि देखी जा सकती हैं । 


केशबुक एवं जर्नेल 
व्यय पदा 
कैशबुक एवं जर्नल में दिखाये गये निम्न तिथियों के व्यय के बाउचर नहीं हे-- 
जर्नल--- 
तिथि रकम विवरण 
१२-७-७१ २०,०००-०० नारायणदास लड्ढा के नाम 
१६-७-७१ १०,०००-०० कलकत्ता लेंड एण्ड हाउसिंग कॉरपोरेशन 


१९-७-७१ ३०,०००-०० काशी कालोनाइजर्स के नाम 
३ १-८-७१ १५,०००-०० 17 17 


१-९-७१ २५,०००-०० अमृत सिल्क स्टर्स के नाम 
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१७. 


१८, 


ՀԳ. 


२५ 


२९-३-७१ ३०,०००-०० ԽՈՀ घोष वगैरह के नाम 
३१-३-७१ १४,०००-००  नन्हकू पुत्र जवाहिर के नाम 
१४-४-७१ ७०,०००-०० खरखरी कोल कं० के नाम 

( काशी आयरन इंड० ) 
२१-५-७१ ५०,०००-०० काशी कालोनाइअर्स के नाम 
३१-५-७१ ५०,००९-०० 7 17 
१०-६-७१ २५,०००-०० खरखरी कोल कं० ( काशी आयरन 

इंडस्ट्रीज ) 

१७-६-७१ १०,०००-०० सुक्ल, नन्हकू, डंगर आदि 
३०-६-७ १ ३७०-०० वेक कमीशन 
केशबुक 
७-६-१९७१ ४-०० फुटकर खर्च 


वर्ष १९६९-७० की वाउचर फाइल में निम्न संख्याओं के वाउचर सादे लगाये 
गये है--१६, १९, ३६, ४३, ४५, ४६ । 
कैशबुक में दिखाये गये निम्न खर्चो की रसीदों पर रकम प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर 


नहीं हैं-- 
तिथि वाउचर नं० रकम विवरण 
rE १२५ १-३० फुटकर खर्च 
२-१२-७० १६२ ४-०० गा 
१८-१-७१ ՀՀ ७-५० ք 
१-६-७१ १७५ ४-८० ս: 
३-११-७० १४८ १०-०० बिजली खर्च (भोलानाथ) 
अतः इनकी पुष्टि नहीं हो सकी । 


զատ में प्रायः ऐसा देखा गया है कि जिन सदस्यों के नाम केशबुक में अमानत 
एवं अग्निम वापस दिखाया गया है उनके प्रार्थना पत्र नहीं हैं और न तो ऐसे धन 
को वापस करने का कारण ही लिखा गया है । कतिपय: ऐसे उदाहरण निम्न- 


लिखित हैं-- कर 

बाउचर नंश दिनांक रकम विवरण 

२९ १९-१-७१ ८०००-०० बसन्ती बाई राठी 

३१ २५-१-७१ ५०००-०० गीता बाई बियानी 

३५ ३-२-७१ १९८०००-०० पानादेवी राठी इत्यादि «Տո.» 5 
१७-११-७० १५०००-०० सरस्वती देवी इत्याद | 
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२०. दिनांक ५-५-७१ को कैशवुक Վ रामलाल खरपत के नाम ५०००-०० का नकद 
भुगतान उनके भूमि की रजिस्ट्री के समय दी गयी चेक नं० वी एन एस वी ४१८९१ 
के वदले में दिखाया गया है । इसको पुष्टि के लिए इस चेक के पृष्ठ पर ही इन 

. लोगों से हस्ताक्षर कराया गया हे जो अनियमित रहा । इसके लिए अलग से 
रसीद ली जानी चाहिए थी । 


२१. वाउचर नंवर १८ दिनांक २४-७-१९७० के अनुसार श्रीमती कमला देवी पार्टनर 
भूमि विकास समिति को ७५००) रु० का भुगतान चेक नं० ३५६३७ द्वारा कैश- 
बुक में दिखाया गया है । इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-- 


(१) श्रीमती कमला देवी से समिति की छपी रसीद पर चेक प्राप्ति की रसीद 
ली गयी है जब कि चेक की प्राप्ति हेतु चेक के प्रतिपर्ण पर ही इनसे हस्ता- 
क्षर कराया जाना चाहिए था तथा भुगतान प्राप्ति की रसीद भूमि विकास 
समिति के पेड पर अलग से ली जानी चाहिए थी । 


(२) इस लेनदेन को प्रविष्टि केशबुक में दिखाई गयी है जब कि इसे जर्नल में 
दिखाया जाना चाहिए था । 


ՀՀ. कैशबुक में दिनांक ४-८-१९७० को वाउचर संख्या ३४ के अनुसार ४९-०० ₹० 
विज्ञापन खर्च आनन्द कानन प्रेस सी. के. ३६।२० ढुंढिराज वाराणसी को उनके 
बिल नं० ६५२ के सन्दर्भ में दिखाया गया हैं। इस सम्बन्ध में निम्न 
आपत्तियाँ 5-- 


(१) सन्दभित बिल केवल २६-०० रुपये की है जब कि भुगतान ४९-०० रुपये 
का दिखाया गया है | 


(२) वाउचर में ४९) रु० का भुगतान दो वार ३०) օօ और १९) २० में 
दिखाया गया है । ३०) २० की प्राप्ति श्री ओमप्रकाश तिवारी द्वारा को 
गयी है जिनका पूरा पता नहीं दिया गया है । १९) रु० वाद में लिखा गया 
है जिसको प्राप्ति हेतु हस्ताक्षर नहीं है तथा इसकी रोशनाई एवं लिखावट 


वाउचर को अन्य लिखावटों से भिन्न है। अतः वाउचर के औचित्य को 
զի न हो सकी । 


२३. दिनांक २०-१०-१९७० को विश्वेश्वर घोष वगैरह की जमीन की रजिस्ट्री से 
सम्बन्धित १०१-५० पैसे रजिस्ट्रार की फीस कैशबुक से खारिज की गयी है 
इसमें से छह व्यक्तियों की १४-५० पैसे प्रति व्यक्ति की दर से ८७-०० रुपये की 
ही रसीद हूँ | श्री बेला घोष, की १४८५१ की, रफ्ोद़/नहों द dGangotri 
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(क) वाउचर संख्या ८७ दिनांक १५-९-७० के अनुसार ६८९-०० रु० रसीदी 
टिकट पर गोपाल कन्स्ट्रवशन वर्क्स सुदामापुर वाळे को दिया जाना दिखाया 
गया है । इससे स्पष्ट होता है कि ६८९) रु० का नकद भुगतान किया गया 
हे परन्तु इसको प्रविष्टि उक्त तिथि में जर्नल में की गयी है जिसके विवरण 
में यह लिखा गया हे कि समिति ने पहले रोड सोलिंग का कार्य कराया था 
अतः इनके नाम पड़ा । किन परिस्थितियों में उक्त प्रविष्टि की गयो यह स्पष्ट 
नहीं किया गया | 


(ख) जर्नल में ६८९) २० का विवरण इस प्रकार दिया गया है-- 
८६-०० मजदूरी, ४७०-०० इंट, १३३-०० मजदूरी | 

परन्तु उक्त व्ययों की रसीदें नहीं हैँ अतः इनके औचित्य को प्रमाणित न 

किथा जा सका । 
दिनांक ११-४-१९७१ को केश रसीद संख्या ३८० के अनुसार ५०) Հօ शेयरमनो 
की प्राप्ति कैशबुक में दिखायी गयी हे परन्तु उसे इस तिथि के रोकड में शामिल 
नहीं किया गया हे । यह रकम अपृहत हे जिसकी वसुली श्रो सत्यनारायण काबरा, 
भूतपुवं अध्यक्ष से अपेक्षित हे । 


श्री रामकुमार कहार से वर्ष सम्प्रेत्षण में कुल १०५-०० अमानत प्राप्त दिखाई 
गयो है जिसकी रसीद नहीं हे । इन्हें दिनांक १५-१-१९७१ को ७५) ₹०, 
दिनांक ९-२-७१ को ३०-००, दिनांक १८-२-७१ को ७०-००, कुल १७५-०० 
रुपया अमानत वापस कैशबुक Վ दिखायो गयी हे । इस प्रकार ३०-६-७१ को 
इनसे ७०-०० रुपया अग्रिम धन पाना रहा जिसे आथिक चिट्ठे Վ नहों दर्शाया 
गया हे । चाळू वर्ष में २३-८-७१ को ५-०० ओर इन्हें अमानत वापस दिखाई 
गयी हे । इस प्रकार श्री रामकुमार कहार के नाम १०५-०० का प्रमाणहीन 
दायित्व दिखा करके १८०) रुपये का भुगतान किया गया जो अनियमित रहा। 
इसकी जिम्मेदारी भूतपूर्व अध्यक्ष एवं श्री कृष्णकुमार काबरा पर आतो हे । 

वाउचर सं० ४१ दिनांक १९-७-१९७१ के अनुसार जय फोटो इन्प्रेवसं, जंगम- 
वाडी. गोदौलिया को ४८-५४ पैसे इनके बिल नंवर १२५ दिनांक १५-७-७१ के 


सन्दर्भ में कैशबुक में दिया जाना दिखाया गया है परन्तु सम्बन्धित बिल पर जोहरी र 
ब्लाक «Վ, जंगमबाडी ( नियर सिनेमा ) छपा है । अतः भुगतान के औचित्य | 22 


की पुष्टि न हो सकी । 


अधिकांश वाउचरों में प्राप्त धन शब्दों एवं अंकों में नहीं लिखे गये हैँ तथा अधि हु 
ताक्षर भिन्न-भिन्न 


लिखावटों में पाये गये हैं-- आ 





कांदा वाउचरों के विवरण, प्रास घन तथा प्रासकर्ताओं के | स्ताक्षर 


> 
a 
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२९. 


३०. 


३१. 


३२. 


२८ 


वाउचर सं० व दिनांक ` रकम 

ՅՅ | १५-७-१९७१ ԿՓօ-օօ. 

१४९ । ७-९-१९७१ ७०-०० 

FS {००-०० 

११६ । २६-८-७१ ३०-०० इत्यादि 


वाउचर नंवर ६५ दिनांक ३०-७-७१ के अनुसार निम्न विज्ञापन खर्च केशबुक से 
खारिज किये गये हैं । इन्हें दो स्टेट्समंन समाचार पत्र कलकत्ता प्रकाशित 
किया गया ह : 


कैश रसीद सं० ।दिनांक रकम 
३४६२६ । ५-५-१९७१ २६-१३ 
३४९६४ । २७-४-१९७१ २६-१३ 


३३४५३ । १९-४-१९७१ २६-१३ 
परन्तु उक्त समाचार पत्र में 'कॉन्टेकट कावरां भवन, रवीन्द्रपुरी वाराणसी' 
विज्ञापित है । समिति के नाम का कहीं भी उल्लेख इन विज्ञापनों में नहीं हूं । 


बाउचर नम्ग्रर ७९ दिनांक ५-८-१९७१ तथा वाउचर नम्वर १४६ दिनांक 


६-९-१९७१ के अनुसार ३००-०० -- ३००-०० कुल ६००) २० सवारी ԱՎ 
भूतपूर्व सभापति द्वारा अपनी मोटरकार नं० यू. पो. एल. २३०७ के नाम से लिया 
गया हे जो केशबुक से उक्त तिथियों सें खारिज हे । इसके लिए श्रो काबरा ने 
स्वयं दिनांक ४-७-१९७१ को कार्यकारिणी सभा में प्रस्ताव पारित किया हे जो 
अनियमित हे । इस सम्बन्ध में कोई यात्रा देयक भो नहों प्रस्तुत किया गया । 
६००) ₹० अनियमित ढंग से समिति को नुक्सान पहुँचा कर लिया गया हे जिसको 
वसुली श्रौ काबरा से अपेक्षित हे । 
वाउचर नम्वर ९७ तथा ९८ के अनुसार दिनांक १८-८-१९७१ के अनुसार ७५) 
Հօ फुटकर व्यय कैशबुक से खारिज किया गया है परन्तु वाउचर में रकम पाने 
वाले व्यक्तियों के नाम व पते नहीं दिये गये हैं तथा इनके हस्ताक्षर भी अस्पष्ट हैं। 
दिनांक १३-८-१९७१ को फुटकर खर्च के निम्न वाउचर फाइल में लगाये गये हैं--- 
वाउचर नम्वर रकम 

८८ ४०७० 

८९ २-२५ 

९० २-४५ 

---- योग ९-४० पैसे 

परन्तु कैशबुक से वाउचर नंबर ८९ एवं ९० की ही खारिज को 
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गयी है । वाउचर नंवर ८८ की रकम ४-७० पैसे कैशवुक से खारिज नहीं है । 
इसका भुगतान किशनलाल द्वारा प्राप्त किया गया है । 


दिनांक १८-१०-७० को श्री गोविन्दप्रसाद चक्रवर्ती तथा श्री प्रतुलचन्द्र चक्रवर्ती 
द्वारा २००) रु० समिति में जमा किया गया जिसके लिए समिति के भूतपूर्व 
अध्यक्ष श्री सत्यनारायण कावरा एवं श्री कृष्णकुमार कावरा द्वारा निम्न प्रकार 
से रसीदें काटी गयी हैं-- 


रसीद Հօ धनराशि विवरण 

१६४ ७५-०० शेयर मनी, प्रवेश शुल्क, चन्दा 
१६५ ७५-०० क ति »- 
समिति के पैड पर ५०-०० प्लाट मनी 


समिति की कैशबुक Վ रसीद संख्या १६४ एवं १६५ को कुल रकम १५०) रु० 
को ही आय दिखायी गयी है । समिति के पेड पर श्री कृष्णकुमार «ՎԱՅ 
हस्ताक्षर से प्रास ५०) रु० की प्लाटमनी Հազա एवं अन्य हिसाब किताव 
की पुस्तकों में नहीं दर्शाया गया है । इस प्रकार ५०) Հօ का अपहरण कर लिया 
गया हे । जिसके लिए ՎԱՎ अध्यक्ष व श्री कृष्णकुमार जिम्मेदार हें । समिति 
द्वारा पत्र-व्यवहार करने पर श्रो गोविन्दप्रसाद चक्रवर्ती ने अपने ६-२-१९७२ के 
पत्र के साथ उक्त तीनों रसोदे समिति को भेजी हैं जो आडिट द्वारा देखो गयी हुँ । 
पैड पर रसोदी टिकट सहित लिखी गयी ५०) रु० को रसीद मूल रूप में आडिट 
द्वारा तिथि सहित अवलोकित हे। मूल रसोद वर्तमान सभापति श्री पुरुषोत्तमदास 
मोदी के पास है तथा इनके द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि आवश्यक कारवाई हेतु ले 
ली गयी हे । 


दिनांक ३१-१-१९७२ को श्रो विश्नेराम कनौजिया ने अपने हिसाब किताब की 
जाँच के सम्बन्ध में यह लिखित बयान दिया है कि दिनांक १०-१०-१९७१ को 
वह भूतपूर्व सभापति के घर गये तथा अपने प्लाट के विकास के विषय में बात- 
चीत करने के दौरान श्री काबरा द्वारा प्लाट मनी माँगे जाने पर ४००) २० 
इन्होंने श्री काबरा को दिया जिसकी रसीद श्री काबरा के निजी दुकान कृष्णा 
वस्त्रालय के पैड पर श्रीप्रकाश द्वारा दी गयी । दिनांक ४-२-१९७२ के लिखित 


बयान में भ्रोप्रकाश ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उन्होंने ४००) र विदनेराम | 
कनोजिया से कृष्णा वस्त्रालय के पेड पर दिनांक १०-१०-७१ को अपने हस्ताक्षर | 
से प्राप्त किये और यह रुपया उन्होने भी काबरा को दे दिया। उपरोक्त ४००) 


रु० को रकम समिति की कैशबुक एवं'अन्य हिसाब किताब को पुस्तकों में नहीँ | 


दिखाई गयी हे, इस प्रकार ४००) ३० का अपहरण कर लिया गया हे जिसको _ 
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३५. 


३६. 


३० 


वसुली प्राथमिकता के क्रम Վ श्रीप्रकाश एवं भूतपूर्व अध्यक्ष श्री काबरा से 
«զեա हे । 


कृष्णा Վարազ के पैड पर दी गयी ४००) रु० की रसीद वर्तम;न सभा- 
पति श्री पुरुषोत्तमदास मोदी के पास हे तथा इसकी प्रमाणित म्रतिलिपि ग्रावश्यक 
कारवाई हेतु ले ली गयी है । 


दिनांक १५-९-१९७० को १०००) २० श्री मंगलाप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य ने अपने 
पिता श्री ताराप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा समिति में जमा किया जिसको प्राप्ति की 
रसीद समिति के पैड पर श्रीप्रकाश द्वारा दी गयी हैं तथा दिनांक ४-२-१९७२ 
के लिखित बयान में श्रीप्रकाश द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि इन्होंने श्री 
मंगलाप्रसाद के पिता जी से १०००) २० प्राप्त किया तथा इसे श्री सत्यनारायण 
कावरा को दे दिया परन्तु यह रकम समिति की कैशबुक एवं हिसाब किताव की 
अन्य वहियों में नहीं दिखायी गयी है । इस प्रकार १०००) २० का अपहरण कर 
लिया गया है जिसको जिम्मेदारी क्रमानुसार श्रीप्रकाश एवं भूतपूर्व अध्यक्ष पर 
आती हे । १०००) २० की श्रीप्रकाश हारा दी गयी कच्ची रसीद आडिट द्वारा 
अवलोकित है तथा इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान सभापति से ले ली गयी 
हैं । मूल रसीद वर्तमान सभापति के पास हे । 


दिनांक २४-१-१९७२ का श्री मदनलाल वजाज द्वारा भूतपूर्व समापति श्री सत्य- 
नारायण कावरा के नाम लिखा हुआ एक पत्र मिला जो वर्तमान सभापति के पास 
मौजूद है । इस पत्र के अनुसार श्री बजाज ने ३०००) ₹० अपनी पत्नी आनन्दी 
देवी बजाज का श्री कावरा को दिया है जिसके विषय में उन्होंने श्री कावरा से 
पूछताछ की है परन्तु इस रुपये का कोई उल्लेख समिति के हिसाव-किताव की 


' पुस्तकों में न पाये जाने पर भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सत्यनारायण कावरा से पछताछ की 


गयी । इस पर इन्होंने श्रोराम सहकारी गृह निर्माण समिति लि० के पैड पर दिनांक 
५-९-१९७१ को श्री कृष्णकुमार द्वारा श्री बजाज से प्राप्त ३०००) ₹० की रसीद 
प्रस्तुत किया जो अवलोकित की गयो । इस रकम को श्री काबरा ने अपने कृष्णा 
लेंड डवलेपमेंट कम्पनी के. हिसाव में ले लिया है और इसके लिए कम्पनी की छपी 


. रसीद पर ३०००) २० प्रास करके सदस्य को भेज दिया है जिसकी पुष्टि थो 


मदनलाल बजाज द्वारा की गई है । उक्त रकम समिति के हिसाब किताब से 
सम्बन्धित है, इसे समिति के हिसाव किताव में ही दिखाया जाना चाहिए था । 
कृष्णा छंड डवलेपमेंट कं० के हिसाव में ३०९ ०) रु० ले करके इसका दुरुपयोग 
किया गया जिसकी जिम्मेदारी भूतपूर्व अध्यक्ष एवं कृष्णकुमार कावरा पर 


` आती है। 
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३७. रोहित नगर जमीन की विक्री के सम्बन्ध में घोष वगैरह द्वारा समिति के पक्ष में 


३८. 


लिखे गये «ՎԱ एवं उक्त जमीन के खंसरे के इंतखाव दिनांक २५-११-१९६९ 
से ज्ञात होता है कि रोहित नगर जमीन में एक बड़ा बाग था | इसको पुष्टि श्री 
वंशो चौकीदार एवं श्री शम्भू ठीकेदार ने भी मौखिक एवं लिखित रूप में की 
है । इन व्यक्तियों से पूछताछ करने पर पता चला कि श्री कावरा ने वनारसी 
सिंह पुत्र श्री कुन्दनसिह निवासी हिन्दू यूनिवर्सिटी को कई पेड़ बेचे तथा इनसे 
नकद रुपया भी प्रात किया । զոտ एवं जाँच के दौरान श्री वनारसो पिह ने 
स्वयं लिखित बयान दिया हे कि इन्होंने Մ सत्यनारायण ԿԱՎ से ३९ पेड 
कलमी आम के २१००) २० में तथा १३० पेड़ बेर के ८५०) २० में खरीदा था । 
इस सोदे के लिए बनारसो सिंह ने थ्रो काबरा को दिनांक २८-१०-७० को 
५००) २० अग्रिम दिया है जिसको कच्ची रसीद श्री काबरा द्वारा दी गयो हे । 
यह रसीद श्रो बनारसो सिह ने समिति के वतंमान सभापति श्री पुर्‌षोत्तमदास 
मोदो को देकर इसको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर लिया है। रसीद आडिट द्वारा 
अवरोकित है तथा इसकी एक प्रतिलिपि आवश्यक कारवाई हेतु सभापति से प्राप्त 
कर ली गयो है । अग्निम की राशि सहित २९५०) ३० पेड़ों की बिक्री का धन 
ՀԱԿՈ सिंह ने श्री कावरा को दिया है परन्तु इस रकम को समिति की कैदबुक 
एवं हिसाव-किताब की अन्य वहियों में नहीं दर्शाया गया हैं। इस प्रकार श्री 
काबरा द्वारा २९५०) रुपये का अपहरण कर लिया गया है जिसकी वसूली हेतु 
कारवाई अपेक्षित है । 


दिनांक १७-१२-१९७० को समिति की केशबुक में १०,०००) २० का भुगतान 
श्री चन्द्रबहादुर सिह के नाम नकदी चेक नं० ३९२६२ से दिखाया गया है। 
परन्तु इस भुगतान की पुष्टि हेतु कोई रसीद नहीं हे । यह रकम गत वर्ष के 
आथिक चिट्ठे में श्री सिह को देय दर्शायी गयी है जिसकी प्राप्ति हेतु श्री सिह 
द्वारा भूतपूर्व प्रशासक के नाम कई पत्र लिखे गये है । आडिट के समक्ष दिनांक 
२०-१-१९७२ को इन्होने यह लिखित बयान दिया कि १०,०००) २० का 
भुगतान उन्हें नहीं किया गया है तथा उन्होंने न तो कोई चेक प्राप्त किया है न 
इसकी रसीद ही दिया है । उक्त चेक भो चन्द्रबहादुर सिह के नाम भूतपवं अध्यक्ष 
द्वारा काटी गयो हे जिसको प्राप्ति हेतु चेक के प्रति-पर्ण पर श्लो सिह के. हस्ताक्षर 
नहीं हैं । यूनियन बैंक आफ इंडिया वाराणसीं से इस चेक का भुगतान, शो कृष्ण 
कुमार काबरा द्वारा लिया गया हे तथा कैशबुक में आय पक्ष में १०,०००) रु० 


की प्राप्ति उक्त चेक से दिखाकर कैशबुक के व्यय पक्ष में श्री सिह के नाम भुगतान _ 
दिखाया गया है जिसकी कोई रसीद नहीं है । इस प्रकार १०,०००) रुपये का _ 
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अपहरण शरो कृष्णकुमार काबरा द्वारा किया गया है जिसके लिए भूतपूर्व अध्यक्ष 
भी जिम्मेदार हैं । अतः इस घन की वसूली हेतु कारवाई अपेक्षित है । 

३९. कैशबुक एवं कैशरसीदों के जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि निम्नांकित तिथियों में 
निम्न कैश रसीदों द्वारा निम्न धनराशियाँ समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा भ्राप्त 
की गयीं और इनके लिए कैशरसीदें काटी गयीं परन्तु इनकी प्रविष्टियाँ कैशबुक 
में नहीं पायी गयीं :--- 


दिनांक कैश रसीद सं० तथा नाम रकम | 
२०-१०-७० १६७ श्री राजेन्द्रप्रसाद गुस ११,१३७-५० ` 

| ` १६८ श्री जयप्रकाश गोयल ११,१३७-५० 
| भा १७२ ո ११,१३७-५० | 
| ք 253 श्री रामनारायण वर्मा ६,१६०-०० | 
हु १७१ श्री पन्नालाल गुप्त ११,१३७-५० | 
२९-३-७१ ३५९ कलकत्ता लैंड एण्ड हाउसिंग कारपोरेशन ५,०००-०० | 

)) ३६० काशी कालोनाइजर्स २५,०००-०० 

२-४-१९७१ ३६४ श्रीमती लक्ष्मीदेवी ९,०००-३० 

| ३९५ कुमारी वीणा ७,५००-०० 

բ ३६६ श्रीकृष्णकुमार कावरा ७,०००-०० 

" ३६७ श्रीमती त्रिवेणी देवी ३,५००-०० 








योग १,०७,७१०-०० | 





इस प्रकार कुल १,०७,७१०) रुपये कैश ԿՈՎ के आधार पर को गयी आय को 
धनराशियों को प्रविष्टि कैशबुक में न करके जर्नल में की गयी हैं जी अनियमित 
रहा । 

४०. निम्न तिथियों में जर्नेल की प्रविष्टियो द्वारा रोहितनगर जमीन खाते के नाम, 
काशी कालोनाइजर्स तथा कलकत्ता लेंड के खाते जमा दिखाया गया है-- 


दिनांक रकम 
२०-१०-७० ५०७१०-०० 
9१ ५३५३०-०० रोहित नगर 
३००४-७१ (४५७०-०० जमीन खाते नाम 
२९०३-७१ ५२६०-०० 





योग २,१६.१००-०० 


ब, 
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४१. 


४२, 


३३ 


२०-१०-७० ५३,५३०-०० काशी काछोनाइजसं खाते जमा 

३ ०-४-७१ ५४,५७०-० ० 11 1 . 
२०-१०-७० ५०,७१०-०० कलकत्ता लेंड एंड हाउसिंग खाते जमा 
२९०३-७१ ५७,२९०-०० 11 Լ 


योग २,१६,१००-०० 





उपर्युक्त धनराशियों में ५०७१०-०० रुपये की रसीद कलकत्ता लेंड द्वारा दो 
गयी है परन्तु यह भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत नहीं है। जो अनियमित रहा । 
शेष धनराशियों के कोई वाउचर नहीं हैं । उपयुक्त फर्मो से किये गये इकरारनामे 
अनियमित हैं। इस प्रकार २, १६, १००) रुपये का प्रमाणहीन एवं अनियमित 
दायित्व का सुजन करके २,१६,१००) रुपये से रोहित नगर कालोनी को कीमत 
बढ़ाई गयो जिसकी जिम्मेदारी भूतपूर्व अध्यक्ष एवं श्री कृष्णकुमार काबरा 
पर आतो हे । 


रोहिंतनगर जमीन खाते में २०-१०-१६७० को कलकत्ता लंड एण्ड हाउसिंग कार- 
पोरेशन खाते से ५०,७१०-०० रुपया डेविट किया गया है परन्तु२०-१०-१९७० 
को जर्नल में कलकत्ता लेंड को ५०,७१०-०० रुपये से क्रेडिट नहीं किया गया है 
जव कि कलकत्ता लेंड द्वारा ५०,७१०-०० रुपये की रसीद भी दी गयी है । यह 
धनराशि कलकत्ता लैंड के खाते में नहीं दर्शायी गयी है जिसके कारण घोष 
वगैरह की जमीन से होने वाला लाभ केवल ५७,२६०-०० रुपया मात्र ही दर्शाया 
गया है । जब कि कलकत्ता ՅՅ को वास्तविक लाभ १,०८,०००) रुपये हुआ । | 


दिनांक १-४-१६७१ को घोष वगैरह - की भूमि की रजिस्ट्री के वावत 
१,५०,०००) २० कैशबुक में व्यय दिखाया गया है परन्तु सम्बन्धित बैनामों में 
उक्त तिथि को १,२०,०००) २० ही रजिस्ट्रार के समक्ष दिया गया । ३०,०००) 
रुपये के विषय में कोई रसीद नहीं दी गयी हे । सम्बन्धित बेनामों में वेंडर 
( घोष वगैरह) द्वारा वेडी ( समिति ) से २६-११-१६६६ के इकरारनामे के 
'सम्बन्ध में अर्नेस्ट मनी के रूप में ३०,०००) रु० पाने की स्वीकारोक्ति लिखी 
गयी हे तथा इस सम्बन्ध में २०-१०-१६७० को हुए इकरारनामे का भी उल्लेख 
बैनामो में किया गया हुँ । परन्तु २६-११-१६६६ को समिति का अस्तित्व ही 
नहीं था । २०-१०-१६७० का बैनामा समिति के पास नहीं हैं । ३०,०००) २० 
की कोई रसीद घोष वगैरह द्वारा नहीं दी गयो है अतः ३०,०००) 45 अर्नेस्ट 
मनी प्राप्त होने की जो बात नामों में लिखी गयी हैं वह निराधार हुँ। | 
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३४ 


४३. घोष पार्टी द्वारा १९-४-१९७१ के बैनामो में स्वीकृत ३०,०००) रुपये की | 


४५, 


४६. 


अर्नेस्ट मनी के सन्दर्भ में दिनांक ६-७-१६७० को कलकत्ता लेंड को ५,०००) र० | 
समिति के रोकड़ से अग्रिम दिया गया है । २९-३-१९७१ को २५,०००) रुपया | 
से काशी कालोनाइजर्स को अनावश्यक खूप से समिति का क्रेडिटर- बनाकर | 
३१-७-१६७१ को २५,०००) रुपये का भुगतान समिति के रोकड़ से श्री कृष्ण- | 
कुमार द्वारा काशी कालोनाइजर्स के नाम पर लिया गया है । अतः उपयुक्त फमों 
द्वारा समिति के रोकड़ से लिया गया ३०,०००) २० का भुगतान अनियमित रहा। 


, रुपये ३०,०००) के अनियमित भुगतान हेतु २६-२३-१६७१ को सर्वप्रथम 


३०,०००) २० घोष पार्टी के नाम ( जिसकी रसीद नहीं है) एवं ५०००) ₹० | 
कलकत्ता लैंड तथा २५,०००) रुपया काशी कालोनाइजर्स से केश रसोद संख्या 
३५९ एवं ३६० द्वारा जमा की प्रविष्टि जर्नल में की गयी । फिर १९-४-७१ को 
घोष पार्टी के जमीन के वैनामे के समय ३०,०००) रुपया अग्रिम धन वापस | 
कैदाबुक में दिखाया गया जिसकी कोई रसीद नहीं काटी गयी । इस प्रकार पूर्व | 
नियोजित ढंग से हिसाव किताब में अनावश्यक प्रविष्टि की गयी जिनसे ԹՈՎ 
किताब में किये गये मेनिपुलेशन की पृष्टि होती है । | 


कैशबुक में १५-४-१९७१ को समिति की रोकड से ७,५००) २० श्रीमती गीता | 
देवी फोगला के नाम दिखाया गया है जिसकी रसीद नहीं है । कैशबुक में लिखी | 
गयी टिप्पणी के अनुसार यह रकम रामनगर में जमीन की रजिस्ट्री के सम्बन्ध : 
में दी गयी है । १२-४-१९७१ को ७,५००) रुपये का एक बैंक ड्राफ्ट श्रीमती 
गीता देवी फोगला से प्राप्त एवं यूनियन बैंक आफ इंडिया में जमा की प्रविष्टि : 
जर्नल में दिखायी गयी हे तथा इस रकम को प्राप्ति हेतु अध्यक्ष द्वारा कैश रसीद 
सं० ३७९ काटी गयी हूं । समिति के प्रलेखों से स्पष्ट है कि उक्त धन समिति में . 
सदस्य की हैसियत से श्रीमती फोगला द्वारा जमा किया गया परन्तु समिति की | 
रोकड़ से इस धन को भूमि को रजिस्ट्री के सम्बन्ध में व्यय दिखाया गया जिसका | 
कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता । इस सम्बन्ध में श्रीमती फोगला की न तो कोई: 
रसीद है न कोई लिखित सहमति । भूमि की रजिस्ट्री किस व्यक्ति के नाम की 

गयी ? कब की गयी ? आदि तथ्यों की जानकारी हेतु कोई प्रमाण पत्र ही 
प्रस्तुत किया गया । ] 


कशबुक Վ २४-४-१९७० को बाउचर सं० ५४ के अनुसार ५७०) रुपये रमापुरी 
जमीन खाते के बाबत कमोशन श्री मुकुन्दलाल को दिया जाना समिति कौ ո 





४७ 


४८, 


४९, 


३५ 


केशवुक में निम्न तिथियों में डाक टिकटों का क्रय दिखाया गया है परन्तु डाक 
रजिस्टर में टिकटों की आय नहीं दर्शायी गयी है-- 


दिनांक रकम डाक-टिकट 
३०-९६-७१ ५-०० न 
" १५-०० ( आय दिखायी गयी है परन्तु योग में शामिल 
नहीं हैँ ) 

२४-७-७ १ ५-०० 
२८-७-७१ ५-०० 

६-९-७१ ५-०० 
१३-९-७१ ३-०० 

योग ३८-०० 85 





डाक रजिस्टर में टिकटों के आय-व्यय का योग गलत दिखाया गया है । आडिट 
के अनुसार ७-५-१९७१ से १३-९-१९७१ तक डाक टिकटों के आय एवं व्यय का 
योग निम्नप्रकार आता है-- 





कुल टिकटों की खरीद ७३-०० 
कुल प्रयुक्त टिकट ४७-६० 
अवशेष टिकट २५-१० 





परन्तु डाक रजिस्टर में अवशेष टिकट नहीं दिखायें गये हे जिसके लिए भूतपूर्व 
अध्यक्ष एवं श्री कृष्णकुमार काबरा जिम्मेदार 8 । वसूली हेतु आवश्यक कारवाई 
अपेक्षित है । 


डाक रजिस्टर में क्रम संख्या १३१ पर ३-४५ पैसे के अन्तर्देशीय पत्र “वाई हँड' 
भेजा जाना दिखाये गये हैं परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि यह पत्र किन-किन व्यक्तियों 
को भेजे गये हैं, किस व्यक्ति के माध्यम से भेजे गये हैं, इनका विषय क्या था। 
इसके अतिरिक्त अन्तर्देशीय पत्र को वाई हॅड भेजने का कोई औचित्य नहीं 


दिखायी देता । 


दिनांक १-७-१९७० से ६-५-१९७१ तक डाक रजिस्टर नहीं रखा गया हे । इस 
अवधि զ कैशबुक में विभिन्‍न तिथियों में डाक टिकटों का क्रय दिखाया गया है 


परन्तु इनके उपयोग सम्बन्धी प्रमाण पत्र नहीं मिले थे जिनके सम्बन्ध में अन्त | 
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अन्तरिम आपत्ति के अनुपालन में डाक टिकटों के उपयोग सम्बन्धी निम्न धन- 


दिनांक 
३१-८-७० 
८-९-७० 
१८-९-७० 
१९-९-७० 
२२-९-७० 
१-१०-७० 
९-१०-७० 
१६-११-७० 
१५-१२-७० 
१५०२-७१ 
१६-२-७१ 
२१-२-७१ 
२२-२-७१ 
२४-२-७१ 
२९-३-७१ 
८-४-७१ 
१९-४-७१ 


३६ 


डाक टिकट को धन-राणि 
१२-०० 


७००० 
७-०० 
१-३० 
५००० 
३-०० 
१-२० 
७७-०० 
५-०० 
१०-०० 
०~३० 
०-२० 
४००० 
१०-०० 
०-३० 
३-३० 
३५-०० 





योग १११-६० 


राशियों के प्रमाण पत्र और प्रस्तुत किये गये-- 


दिनांक 
२१-४-७१ 
३००६-७१ 
. १५०२-७१ 
१६०२-७१ 
२९-३-७१ 
२१-१२-७० 
८०४०७० 
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वाउचर सं० 
१ से ४४ 

४५ से ४८ 
६१ से ६२ 


Հօ 
५७-५९ 
से 


१ से २४ 


धन-राशि 
३०-८० 
६-६० 
१-४० 
o-५० 
(१-९० 


१४-३० 





जोड़ ५५-५० 





३७ 


इस प्रकार १११-६० पेसे में से ५५-५० पैसे निकालने के पश्चात्‌ ५६-१० पेसे के 
डाक टिकट अवशेष बचते हैं जिनके उपयोग को पुष्टि हेतु कोई प्रमाणपत्र नही 
प्रस्तुत किये गये अतः ५६-१० पेसे को वसुली भूतपुवं सभापति से अपेक्षित हे । 


५०, समिति द्वारा विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को डाक द्वारा भेजे गये पत्रों की 
प्रतियाँ नही रखी गयी हैं अतः सम्प्रेक्षण अवधि में दिखाये गये डाक व्यय के 
औचित्य की पुष्टि न की जा सकी । 


५१. समिति में कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री परमानन्द खेमका का चुनाव किये जाने के 
उपरान्त भी रोकड़ का रखरखाव भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सत्यनारायण काबरा द्वारा 
किया गया जो अनियमित रहा । रोकड़ पर कँशबुक में कहीं भी अध्यक्ष के 
हस्ताक्षर नहीं हैं । 

ԿՀ. समिति में रोकड़ को कोई सीमा नहीं निश्चित को गई है । समिति में प्रायः 
बहुत अधिक मात्रा में अनावश्यक रोकड़ रोका गया हे जिसके कतिपय प्रमाण 
अधोलिखित Յ-- 

तिथि अवशेष रोकड 
२-१०-७० से १९-१०-७० तक Հօ ५८६३ से ७३१६ २० के बीच 
२-१२-७० से १०-१२-७० तक Հօ २९२८ से १५५०५ २० के बीच 
१८-१२-७० से २९-१२-७० तक २० ३३०४ से ११३७५ Հօ के बीच 
३-१-१९७१ से १२-१-७१ तक Հօ २०६० से ५०५०३ २० के बीच 
१९-१-७१ से २८-१-७१ तक Հօ १४३०२ से ३८३०२ ՀՏ के बीच 
२९-१-७१ से १५-२-७१ तक Հօ ७०१० से ३१४०७ 46 के बीच 
५-३-७१ से १७-३-७१ तक Հօ ३०५२ से १०३६२ २० के बीच 
से 
से 





१८-३-७१ २८-३-७१ तक Հօ ३२७९ से ६०४९८ २० के बीच 
२९-३-७१ ९-४-७१ तक Տօ १९३७७ से ३१७९० २० के बीच 
१-६-७१ से १०-६-७१ तक रु० ८५४५ से ५२९४८ २० के बीच 


५३. समिति में पर्यास रोकड़ रहते हुए भी योड़ी-योड़ो रकम यूनियन बैंक आफ इंडिया 
सें जमा दिखायी गयी है जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट हे-- 


बेंक जमा को तिथि बॅक जमा की रकस जमा से पुवं तहवील 
१४-१०-७० ५५००-०० ७८२३००३ क 

२४-११-७० ८०००-०० १३४४८-२५ 
२९-१-७१ ३००००००० ३८३०२-५० | 
20-42-94 १५६०००-०० ३१७९०-४५ : 
१४-४-७१ १००००-०० २०२६७-९० 
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५५. 
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३८ 


कुछ चेकों द्वारा यूनियन बैंक आफ इण्डिया से रुपया निकाल कर कई दिन वाद 
समिति की कैशबुक में दिखाया गया है जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 


चेक नं० रकम बेंक से निकालने केशबुक में जमा रुपया निकालने 
की तिथि को तिथि वाले का नाम 
४१८६३ ५५०००-०० २०-३-७१ २२-३-७१ अज्ञात 


१५८६ १७०००-०० २०-११-७० २-१२-७० , कृष्णकुमार 


दिनांक २२-३-१६७१ को विगत सम्परेक्षण Վ Հատ के भौतिक सत्यापन के समय 
मात्र २३७९-०५ पैसा रोकड़ भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा जाँच में प्रस्तुत किया गया 


जब कि इस दिन कुल ՀԱՅ ५७२७९-०५ पैसे था । इस प्रकार ५५०००) रुपये | 
को विगत ससम्प्रेक्षण में जाँच के समय प्रस्तुत नहीं किया गया और बाद में | 


२२-३-१९७१ में इसे केशबुक में दिखाया गया । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
भूतपुवं अध्यक्ष को कृष्णा ՅՅ डवलेपमेंट कम्पनी ने कृष्णपुर कालोनी की जमीन 
के बावत भूस्वामियों से २०-३-१९७१ को ४०,०००) रुपये में रजिस्टडं एकरार- 
नामा किया । | 

समिति में यूनियन बैंक आफ इण्डिया से प्रायः ऐसी रकमें चेक द्वारा निकाली 
गयी हैं जिनकी कोई खास आवश्यकता उन तिथियों में नहीं दिखायी देती जैसा 
कि निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 


चेक संश रकम तिथि रुपया निकालने निकालने से पुवं | 
रोकड़ 


बाला 
३६२६८ २४,०००-०० २५-१-७१ सत्यनारायण काबरा १६३०२-७५ 
३६२५६ १२,०००-०० १०-१२-७० श्रीप्रकाद ३५०५-५० 


ऐसी Հոմ कई दिनों तक अनावश्यक रूप से रोकड़ में रोक कर पुनः बैंक वापस 
दिखायी गयी हैं | 


सम्प्रक्षण अवधि में कैश इन सेफ एवं कैश इन ट्रांजिट का बीमा नहीं कराया गया 
जबकि समिति द्वारा बहुत बड़ी-वड़ी रकमें बैंक से निकाली गयी हैं और बैंक 
भें जमा को गयी हूँ जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 


तिथि बॅक से निकाली गयी रकम 
२०-१०-७० ६३,०००-०० 

११-१-७१ ८५०,०००-०० 

१५-२-७१ २०,०००-०० 

२५-१-७१ २४,०००-०० 

२४-२-७१ ३८,०००-०० 

२०-३-७१ ५४ ०-००-०० 

२९-३-७१ ४५,०००-०० 
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३९ 


५७. यूनियन बैंक आफ इण्डिया से रुपया निकालने हेतु सेल्फ, वेयरर चेकों का ही 
प्रयोग भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा किया गया है जिनका भुगतान बैंक से ऐसे व्यक्तियों 
द्वारा लिया गया जिनके न तो हस्ताक्षर प्रमाणित हैं न उन्हें रुपया निकालने हेतु 
अधिकृत ही किया गया है । इनमें से अधिकांश व्यक्तियों का समिति से कोई 


५८, 


सम्बन्ध भी नहीं दिखायी ՀՀ-- 
चेक Հօ । दिनांक रकम भुगतान प्राप्तकर्ता 
३५६३८।२८-७-७० १००० गोपालदास 
३५६३९।१-८-७० ५००० परशुराम जोहरी 
१५८३।२०-१०-७० ६३००० गौरीशंकर 
३९२५६।१०-१२-७० १२००० कैलाश 
४१८८१।१५-२-७१ २०००० लालताप्रसाद 
४१८८५।२४-२-७१ ३८००० श्रीप्रकाश 
४१८८६।४-३-७१ १०००० अशोक 
४३०२६।१९-४-७१ ५३००० विश्वेसरदयाल 
७५०१।१९-४-७१ २५००० " 
७५०८॥१०-६-७ १ ४०००० किशनलाल 
९७५०७]२१-५-७१ ५०००० श्रीप्रकाश 
कुछ ऐसे भी चेकें मिलीं जिनके भुगतान प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर अस्पष्ट हँ "- 
चेक तं० दिनांक रकम 
३९२६७ २१-१-७१ ५०००-०० 
४१८९३ २०-३-७१ ५५०००-०० 
९७५०४ ३-५-७१ ७०७०३०० 
९७५१२ २२-६-७१ १००००-०० 


यूनियन बैंक आफ इण्डिया में समिति के बचत एवं चालू खाते खोले गये हे फिर 
भी समिति द्वारा बहुत बड़ी-बड़ी रकमों का प्रायः रोकड़ से भुगतान दिखाया गया 


है, जैसे कि निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 
दिनांक रकम 
३०-१२-७० १०,००० 
१७-११-७० १५,००० 
१२-९-७० ५,०००-०० 
१३-१-७१ १४,००० 

२-४-७१ ११,१३० ० 
३१-७-७१ २५,००० 
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भुगतान प्राप्तकर्ता 
गोपाल सिह 
सरस्वती देवी 
गीताबाई बियानी 
कृष्ण कुमार 
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प्राप्तकर्ता 
९१।१९-९-७० ५,०००-०० गणपति बाई 
१८८।२२-१२-७० ७९,०००-०० सरस्वती देवी 


४० 


निम्न चेकों के प्रतिपर्णो पर अध्यक्ष एवं चेक प्राप्तकर्ताओ के हस्ताक्षर नहीं हैं। | 
अधिकांश चेक प्राप्तकर्ताओं द्वारा चेकों की भुगतान प्राप्ति की रसीदें अलग से | 
नहीं दी गयी हैं । जैसे-- | 
चेक सं० १५७६ Հ १५६०, ३५६२६ से ३५६४०, ३९२५६ से ३९२७०, | 
४१८८१ से ४१८९५, ४३०२५ से ४३०२६, ९७५०१ से ९७५१८, ९७५२१, | 
९७५२६ | | 
बेंक समाधान विवरण नहीं बनाये गये है तथा चालू खाते का स्टेटमेंट आफ | 
एकाउण्ट सम्प्रेक्षण में अनुपलब्ध रहा । 


डेड स्टाक रजिस्टर 


| 
सम्प्रेक्षण में भौतिक सत्यापन के समय निम्न स्टाक नहीं देखे गये । भूतपूर्व अध्यक्ष | 
द्वारा इन्हें चार्ज में नहीं दिया गया है बल्कि दिनांक १६-२-१६७२ के पत्र में 
भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा यह लिखा गया हे कि यह सामान विकृत हो गये हैं अत | 
इनकी कीमत इनके ( अर्थात्‌ भूतपूर्व अध्यक्ष ) नाम डाल दिये जाएँ-- | 
| 





` नाम डेड स्टाक संख्या सूल्य 
टेबुल छोटी स्टूल १ २७-०० 
सोफासेट 9 ४00०-०० 
पंखा ओरियंट १ ३२२-०० 
कुर्सी १ २६-६७. 
मेर्जारग टेप १ ३२-९६ 
योग ८०८-६३ 


अतः ८०८-६३ पेसे को वसुली हेतु विभागीय कार्यवाही अपेक्षित हे । 

रमापुरी कालोनी एवं भूमि विकास समिति 
रमापुरी कालोनी के लिए ११८२५ विस्वा भूमि का वैनामा श्री महेन्द्रप्रसाद 
शाह से उनको समिति का सदस्य वनाकर १,६०,०० ०) रुपये में समिति के पक्ष 
में एक अपंजीकृत फर्म भूमि विकास समिति के माध्यम से कराया गया। फर्म 
बीच में आ जानें के कारण समिति को ८४,०००) रुपये अतिरिक्त इस भमि की 


कीमत वर्ष सम्प्रेक्षण में निम्न विवरण के अनुसार चकानी पडी हे 
वाउचर नं० व तिथि | धनराशि 





| 


याग ८४०००-०० 


४१ 


७९,००० रुपये का भुगतान चेक नंबर ३९२६४ द्वारा दिनांक २२-१२-१९७० 
को दिखाया गया है जिसका भुगतान यूनियन वैंक से श्री कृष्णकुमार कावरा ने 
प्राप्त किया है । इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-- 


(१) दिनांक २४-४-७० को कैशबुक में आय पक्ष में भूमि विकास समिति से 
१,१४,००० रुपये की प्राप्ति (जिसमें ३०,००० रुपया श्री महेन्द्र शाह को 
फर्म द्वारा दिया जाना २२-१०-१९६९ को दिखाया गया हूँ) एवं व्यय पक्ष 
में रमापुरी जमीन पर १,१४,००० रुपये का खर्च दिखाया गया है परन्तु 
आय एवं व्यय की रसीदें नहीं हैं । ३०-६-१९७० तक १,१४,००० रुपये 
में से २२,५०० २० श्री गणपति बाई एवं श्रीमती सरस्वती देवी द्वारा ले 
लिया गया तथा शेष ७,५००) रुपया श्रीमती कमला देवी ने वर्ष १९७०- 
७१ में लिया । इस प्रकार १,१४,००० में से ३०,००० निकाल देने के 
पदचात्‌ ८४,००० रुपये अवशेष बचता है जिसे प्रमाणहीन प्रविष्टि द्वारा 
जिम्मेदारी दिखा कर अनियमित भुगतान किया गया जो भूमि विकास समिति 
के माध्यम से भूतपूर्व अध्यक्ष को प्राप्त हुआ क्योंकि श्रीमती सरस्वती देवी 
एवं श्रीमती गणपति बाई भूतपूर्व अध्यक्ष की धर्मपत्नी एवं बुवा हूँ । 

(२) “इस फर्म के माध्यम से भूमि क्रय करने का प्रस्ताव समिति की साधारण सभा 
दिनांक १५-२-१९७० में पारित किया गया और दिनांक २०-२-१९७० को 
फर्म एवं समिति के बीच में इकरारनामा किया गया जब कि समिति का 
अनुवन्धन प्रमाण-पत्र दिनांक २१-२-१९७० को समिति में प्राप्त हुआ तथा 
इस तिथि को सभा के प्रस्ताव संख्या २ के अनुसार २१-२-१९७० से कार्य 
प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया । अतः भूमि विकास समिति के साथ 
किया गया इकरारनामा अनियमित रहा । इसके फलस्वरूप समिति के ऊपर 


८४,००० रुपये का जो अतिरिक्त भार पड़ा उसकी पूरी जिम्मेदारी भूतपूर्व 


अध्यक्ष की होती हे । 
(३) समिति द्वारा दिये गये विवरण के अनुसार भूमि विकास समिति के प्रारम्भ 
में निम्न साझीदार थे-- 





१. थी जीवतराम शर्मा, सभापति, जवाहर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसा- ո 


यटी लि० | क 
२. श्रीमती चम्पारानी, धर्मपत्नी गोविन्ददास, सभापति, पुरुषार्थी सहकारी 


गृह निर्माण समिति लि० 


३. श्रीमती कमला देवी, पत्नी श्री चन्द्रबहादुर सिंह, सभापति साकेत गृह 


निर्माण समिति छि० द 


४. श्री सत्यनारायण काबरा, सभापति, श्रीराम सहकारी गृह निर्माण स० लि० Բ.» 
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| और समिति के निर्माण की तिथि तक अन्त में आते-आते तीन साझी- 
| दार दिखाये गये-- 

| १, श्रीमती सरस्वती देवी, पत्नी श्री सत्यनारायण कावरा 

| “२. श्री गणपति बाई, श्री काबरा की बुवा 

| ३. श्रीमती कमला देवी, पत्नी श्री चन्द्रबहादुर सिह 

समिति ने अन्तिम साझीदारों के साथ ही दिनांक २०-२-१९७० को इकरारनामा | 
। क्रिया | अतः इस प्रकार की फर्म का गठन सहकारी नियमावली १९६८ के नियम । 
| ११६ (क) के सर्वथा विपरीत रहा । समिति द्वारा दिये गये विवरण में इस बात | 
| का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भूमि विकास समिति का यही प्रथम और 
| अन्तिम लेन-देन रहा । समिति से ८४,००० रुपये का लाभ लेने के पश्चात्‌ 
| इस फर्म का अन्त मी दिखा दिया गया है । इससे यह प्रकट होता है कि समिति 
| से अनुचित लाभ लेने के लिए हो पूर्वनियोजित ढंग से यह फर्म गठित की गयो थी । 
| ՀՈՎՀ विकास खाता 


_ ६३. रमापुरी कालोनी के विकास पर मिट्टी भराई एवं मिट्टी दरेसी के मद में अब तक 
कुल ५६,६५५)४० पैसे खर्च समिति के प्रलेखों में दिखाया-गया है । जिसका 


es oe ana ens डि 0 










विवरण निम्न हुँ— 
मिट्टी भराई | 
बाउचर नं० दृक सं० दिनांक रकम | 
६२ १४४ ३०-४-७० २३००-०० लालविहारी | 
६७ २०५ ६-५-७० ३०७५-०० डंगर साव आदि | 
՛ ९० १५० २१-५-७० २२५०-०० |; 
մ ९४ २५० २-६-७० ३७५०-०० रामनगीना राय 
| ९७ १२५ ३-९-७० १८७५-०० डंगर साव 
| १०६ २५० ६-६-७० ३७५०-०० अनुरुद्ध सिह 
। १११ ५५ १०-६-७० ८२५-०० डंगर साव 
| १२० २०५ १४-६-७० ३०७५-०० सत्यनारायण न 
| १२२ १३५ १६-६-७० २०२५-०० डंगर साव | 
१२६ १३५ २१-६-७० २०२५-०० सत्यनारायण पाण्डेय | 
१२७ १४० २३-६-७० २१००-०० डंगर साव | 
१३२ १०५ २८-६-७० १५७५-०० सत्यनारायण पाण्डेय. 
१३७ १२५ ३०-६-७० १८७५-०० डंगर साव | 
२०२४ 2 ३०५००-०० 
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ՇՇ-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





६४. 


४३ 


वाउचर सं० «զօ दिनांक रकम 


24 २०५ १६-७-७० ३०७५-०० हरिशचन्द्र घाट वाले 
२४ १८५ ३१-७-७० २७७५-०० , " 
Հօ १६५ २-८-७० २४७५-०० रामसुन्दर सिंह 
४२ २१५ २५-८-७० ३२२५-०० रामलखन 
१५५ २२५ ९-११-७० ३३७५-०० सत्यनारायण पाण्डेय 
१६१ १७० २१-११-७० २५५०-०० , " 
७० ८० २६-२-७० १२००-०० नारायण साव 


योग १२४५ . १९६७५-०० 
इस सम्बन्ध में निम्न आपत्ति है" 


(१) ट्रक मालिकों का पूरा पता सम्बन्धित रसीदों में नहीं दिया गया है । अर्थ 
फिलिंग अधिकृत विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित नहीं है । 


(२) अर्थ-फिलिंग हेतु टेंडर आमन्त्रित नहीं किये गये हँ । 

(३) ठोकेदारों द्वारा सम्पादित कार्य की बिले नहीं दी गयीं हैं अतः मिट्टी भराई 
के औचित्य की पुष्टि न की जा सको । 

रमापुरी कालोनी में अव तक ३२६९ टूक मिट्टी का गिराया जाना समिति के 

प्रलेखों में दिखाया गया है । दिनांक २८-५४-१९७० एवं २-६-१६७० को वाउचर 


सं० ९५, ९६,१०९, ११० के अनुसार कुल ४८२) रुपया मिट्टी की कटाई एव 


ढुलाई दिखायी गयी है जिससे यह स्पष्ट है कि इस कालोनी में ऊँची-नीची 
जमीन को काट कर प्लाटों को समतल बनाया गया है । इस कालोनी के सामात्य 
अवलोकन से ऐसा लगता है कि प्लाट नम्बर १ से लेकर २७ तक नाम मात्र की 
मिट्टी भराई की गयी हे । ऐसा वताया गया है कि जो कुछ भी मिट्टी की भराई 
हुई है वह प्लाट नंबर २०, ३०, ३१ में ही हुई हे । अतः कालोनी Վ २१२५ 
ट्रक मिट्टी भराई का औचित्य सन्दिग्ध प्रतीत होता है जिसकी पुष्टि प्राविधिक | 
अधिकारी से कराई जानी चाहिए 1 
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६५. सिट्टी दरेसो 
मिट्टी दरेसी सम्बन्धी निम्न व्यय दिखाये गये हँ-- 
वाउचर सं० तिथि रकम प्राप्तकर्ता का नाम दैनिक मजदूरी 
१६-१७।२२-७-७० १३२-०० Վազ सरदार २४-०० 
२३-२४।२८-७-७० ७५-०० Բի / २८-०० 
७०-२४।१२-९-७० {००-०० Ւ --- 
३६-३७।४-८-७० १८०-०० 0 २६-०० 
९९-१००।२९-९-७० ७९-५० २८-०० 
१२३-१२६।१४-१०-७० १२३-१५ ५६-०० 
१४५-१४६।२७-१०-७० ६३-२५ — 
९५-६६।२-६-७० _ १६७-०० + २८-०० 
१०९-१०।६-९६-७० २८५-०० २८-०० 
१२४-२५।१६-९६-७० २६७-५० + २८-०० 
१२८-२९।२३-६-७० २३८-०० DR २८-०० 
१४३-४४।३०-६-७० ३१५-०० क २८-०० 
योग २०५५-४० ԲԻԾ», 





इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है-- 


(1) वाउचर सं० १७ से २४, ३७, ६४, ८३, १००, १२६, १४६, १०९, 
१२४, १२८, १४३ में मजदूरों के मजदूरी प्राप्ति सम्बन्धी हस्ताक्षर अथवा 
निशानी अंगठा नहीं है । | | 

(२) बाउचर नंबर १४६, १२६, ८३ पर भुगतान कर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैँ 
जवकि अन्य ԿՈՎ में श्रीकृष्णकुमार द्वारा भुगतान का प्रमाण पत्र दिया | 
गया है । | 

(३) वाउचर सं० ६४ के सन्दर्भ में वाउचर सं० ६३ व ८६-०० २० मजदूरों की | 
मजदुरी की श्राप्ति हेतु श्री सत्तन की निशानी अंगूठा ( कृष्णकुमार द्वारा. 
प्रमाणित ) अंकित है जब कि बाउचर सं० ६४ में मजदूरों की सूची में 
श्री बुदू, जियावन, छन्नू, पन्ना, सीताराम एवं कमला के ही नाम हैं। 
श्री सत्तन का नाम कार्यकर्ताओं में नही है । | 

(४) वाउचर सं० ८४ ` मजदूरों की सूची में श्री सत्तन का नाम नहीं है परन्तु ` 
वाउचर स० ८२ में वाउचर सं० ८३ के सन्दर्भ में १३३) रु० मजदूरों की | 

ngotri २० न 
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मजदूरी प्राप्ति हेतु श्री सत्तन की निशानी अंगूठा ( कृष्णकुमार द्वारा प्रमा- 
णित ) अंकित हूँ । 


वाउचर सं० ६४ व ८३ में मजदूरों के मजदुरी प्राप्ति हेतु हस्ताक्षर अथवा 
निशानी अंगूठा नहीं है अतः इस भुगतान की पुष्टि नहीं होती है । इस प्रकार 
वाउचर सं० ६४ व ८२ में श्री सत्तन के नाम कुल २१९) रुपये का जो 
भुगतान दिखाया गया है वह अनियमित है । इसको पूरी जिम्मेदारी श्रीकृष्ण- 
कुमार काबरा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष पर आती है । 


(५) श्री बुद्ध सरदार द्वारा यह लिखित बयान दिया गया हे कि इन्होंने केवल 
अपनी दैनिक मजदूरी ही ३-५० पैसे प्रतिदिन के աա प्राप्त को है । 
इन्होंने ठीकेदार के रूप में तो कार्य किया है न किसी अन्य मजदुर की 
मजदूरी ही प्राप्त की है । जबकि इनके नाम से उपर्युक्त वाउचरों में कुल 
२०५५-४० पैसे का भुगतान कैशबुक में उपर्युक्त तिथियों में दिखाया गया है। 
इनकी दैनिक मजदूरी बाउचरों के अनुसार कुल ३०२-०० होती हे । इस 
प्रकार इनके नाम दिखायी गयी कुल मजदुरी २०५५-४० पैसे में से ३०२-०० 
रुपये घटा देने के पश्चात्‌ १७५२-४० रुपये का अनियमित भुगतान किया 
गया हैं 1 इसकी जिम्मेदारी श्रीकृष्णुमार कावरा तथा भूतपूर्व अध्यक्ष पर 
आती हूँ । 


६६. वाउचर सं० १३० दिनांक २५-६-१९७० के अनुसार श्री सत्तन मिस्त्री के नाम | 
१८०० ट्रकों की मिट्टी,दरेसी १-५० पैसे प्रति ट्रक के हिसाव से केशबुक से खारिज 
किया गया है। इसके पूर्व २८-५-१९७० को १५००) रुपये मिट्टी दरेसी हेतु 
अग्निम कैशबुक में इनके नाम दिखाया गया । इनके द्वारा २७००) रुपये का कार्य 
किया गया । १५०) रुपया इनके नाम वाउचर में अग्रिम दिखाया गया परन्तु 
इस अग्निम धनराशि के बदले में इन्होंने कितना कार्य किया इसका न तो कोई 
प्रमाण है न विवरण । -३०-६-७० को आथिक चिट्ठे में इनसे अग्रिम घन पाना 
भी नहीं दिखाया गया है अतः १५०) का भुगतान प्रमाणित न किया जा सका । 


में तैयार किया गया जिसमें प्छ | 
६७, इस कालोनी में प्रारम्भ से ३१ प्लाटों का नक्शा तयार य न 
संख्या २८, २९, ३०, ३१ क्रमश. श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती पाना देवी, Լ: 


श्रीमती गीता देवी बियानी एवं श्रीमती बसन्ती बाई राठी के नाम से एलाट किये _ 


३१ नंबर के առ की जमीन नगर महापालिका द्वारा स्वीकृत नहीं की է हुँ रे 
२७ प्लाटों में से २२ प्लाटों की विक्री से अभी २,६१,५३७२० «Գ. 


' गयी है, शेप पाँच प्लाठों की बिक्री से ६०,०००) | 
कालोती के जि शत, दिखायी गयो 581 Collection. Digitized by eGangoftri. १६ डौ उ डर 
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६८, 


६९, 


७१. 


७२, 


७३. 


४६ 


रुपये अनुमानित आय होने को सम्भावना वतायी गयी । इस प्रकार इस कालोनी 
से कुल आय ३,५१,५३७-२० पैसे हो सकती 8134 तक इस कालोनी पर 
जमीन का मूल्य, विकास तथा सम्बन्धित ठीकेदार के नाम दिखायी गयी रकम को 
जोड़ने से ४,००,३,३५-९५ पैसे व्यय दिखाया जा चुका हे जवकि अभो भो इस 
कालोनी के विकास का कार्य अपूर्ण है जिसमें काफी लागत लगने को सम्भावना- 
वतायी गयी है । यदि २८ से ३१ तक के प्लाटों को जमीन के मूल्य निकालने 
की व्यवस्था न की गयी तो इस कालोनी पर लगभग ४९,७९८-७५ पेसे का घाटा 
हो सकता है । 


जर्नल में की गयी प्रविष्टि दिनांक ३०-६-१९७१ के अनुसार रमापुरी कालोनी के 
प्लाट नम्वर ११ की रजिस्ट्री श्रीमती भगवती देवी काजरिया के नाम की. गयी 
है । जब कि यह प्लाट श्री पुरुषोत्तमदास मोदी के नाम से एलाटमेंट रजिस्टर में 
अब भी एलाट दिखाया जा रहा हे । श्रीमती काजरिया को की गयी रजिस्ट्री का 
मुसन्ना सम्प्रेक्षण Վ अनुपलब्ध रहा । 


जर्नल में की गयी प्रविष्टि दिनांक २-४-१९७१ के अनुसार रमापुरी कालोनी के 
प्लाट नम्वर १२ को रजिस्ट्री श्रीरामजी चौबे के नाम से की गयी परन्तु इसको 


- पुष्टि हेतु प्रस्तुत विक्रय पत्र का मुसन्ना नंबर ११ के साथ प्लाट नंवर १२ का 


नक्शा संलग्न नहीं हे । 


द्वारिकानाथ खन्ना को रमापुरी कालोनी का प्लाट नंबर २१ रुपया ११६६०) में 
बैनामा किया गया हे परन्तु जर्नल में दिनांक १९-५-१९७१ को उनके नाम 
१३६००) Հօ की प्लाट को रजिस्ट्री दिखायी गयी है । ३०-६-१९७१ को पुनः 
जर्नल में १९४०) रुपये रमापुरी जमीन खाते नाम तथा मदनगोपाळ खन्ना खाते 
जमा दिखाया गया हे जिसके औचित्य की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र अप्राप्त रहा । 


विन्यास की विधिवत स्वीकृति के अभाव में աթ की Մո की गयी जो अनिय- 


मित रहा । अभी तक नगर महापालिका से रमापुरी कालोनी के सम्बन्ध में न 
तो एग्रीमेंट किया गया है न जमानत ही दी गयी है। 


रमापुरी कालोनी का सीवेज नाले में गिराया गया हे जो आपत्तिजनक है । 


मारुतिधाम विकास खर्च खाता 


अव तक मारतिधाम कालोनी परं मिट्टी भराई एवं मिट्टी दरेसी सस्वन्धी कुल | 
53,/॥/0# जीप ठम सुक Աաաա जिसका/चिवेरण्समिम्न है-- | 


՞ 
17 
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° विक्रय पत्र दिनांक १३-५-१९७१ के अनुसार श्री मदनगोपाल खन्ना पुत्र श्री. 
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३८ १७-७-७१ २२५ ३३७५-०० ,, सत्यनारायण पांण्डेय 
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वाउचर संश Վ दिनांक ट्रक सं० रकम 
२५ १७-१-७१ २०० ३००-०० 
३४ १५-७-७१ ३५० ५२५-०० 
१५ ९-१-७१ १३५ २००-०० 
१०२५-०० 
२१८६२-५० 
योग : २२८८७-५० पसे 
इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-- 


(१) वाउचर नंबर १५ दिनांक ९-१-१६७१ के अनुसार इस कालोनी में १३५ 
टक मिट्टी की दरेसी हेतु २००) रुपया श्री बुद्ध सरदार को दिया जाना कैश 
बुक में दिखाया गया हे । वाउचर पर भी बुद्ध, सरदार के निशानी अंगूठा 
अंकित निखायी गयी है जिसे किशनलाल द्वारा प्रमाणित किया गया हैं 
परन्तु इस तिथि तक एक ट्रक मिट्टी भी इस कालोनी में नहीं गिराई गयो 
थी अतः मिट्टी दरेसी का प्रश्न ही नहीं उठता। इस भकार २००) रुपये 
मिट्टी दरेसी सम्बन्धी अनियमित थुगतान दिखाया गया है जिसको जिम्मे- 
दारी श्री कृष्णकुमार काबरा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष पर आती है । 


(२) वाउचर सं० २५ एवं ३४ के अनुसार दिखायी गयो նք दरेसी տոն 
८२५) रुपये के सम्बन्ध में यह ज्ञात न हो सका कि कितने व्यक्तियों द्वार 


मिट्टी दरेसी करायी गयो है तथा किंतन-कितनी के Ls 
दो = ՀՎ प ՆՎ VAIN 3111 
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दिखायी गयी है जब कि इन्होंने लिखित वयान दिया है कि अपनी दैनिक 
. मजदूरी के अतिरिक्त और कोई धन इन्होंने नहीं लिया है । अतः ८२५) ₹० 
मिट्टी दरेसी के व्यय का औचित्य प्रमाणित न किया जा सका । 


(3) वाउचर संख्या ३४ में प्राप्त रकम शब्दों एवं भ्रंको में नहीं लिखी गयी है । 


(४) इस कालोनी में कुल १४२५ ट्रक मिट्टी की भराई दिखाई गयी हे । मिट्टी 
दरेसी दो तिथियों में ५५० ट्रक ही बुद्ध सरदार द्वारा दिखायी गयी हैं। 
इस से यह स्पष्ट हे कि ८७५ ट्रक मिट्टी की दरेसी नहीं हुई तथा यह मिट्टी 
मारुतिधाम में ट्रकों के ढेर के रूप में मौजूद रहनी चाहिए परन्तु इस कालोनी 
में कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया है । मिट्टी भराई सम्वन्धी प्रमाणपत्र प्रावि- 
धिक अधिकारी द्वारा नहीं दिया गया हैँ अतः १४२५ ट्रक मिट्टी को भराई 
का औचित्य अप्रमाणित रहा । इसकी पुष्टि अधिकृत प्राविधिक अधिकारी 
से कराई जानी चाहिए । 


मारुतिधाम कालोनी की भूमि को रजिस्ट्री श्री रमाशंकर लाल सियाराम से 
समिति के पक्ष में कराई गयी है । इसमें आराजी नंबर १५३/१ व १५३/२ 
सम्मिलित है जिसमें विवाद हे । समिति के पक्ष में वैनामा करायी गयी भूमि का 
कुछ भाग दूसरे व्यक्ति को भी ՀՎ दिमा गया है । भूमि के विवाद का निपटारा 
शीघ्र कराया जाना चाहिए। 


रोहितनगर जमीन खाता 


रोहितनगर कालोनी के लिए ८:९७ एकड़ भूमि का वैनामा बीरेश्वर धोष वगैरह 
से भूतपूव अध्यक्ष ने तीन लाख रुपये में विभिन्न तिथियों में समिति के पाक्ष में 
कराया । इस वैनामा के सम्बन्ध में अकारण कलकत्ता लैड एण्ड हाउसिंग कार- 
पोरेशन, लंका, वाराणसी एवं कालोनाइजर्स दो फर्मो को बीच में लाया गया 
जिसके कारण समिति को २,१६,१००) रुपया इस भूमि की अतिरिक्त कीमत 
चुकानी पड़ी । भूस्वामियों से उक्त फर्मो ने १०४५) रुपये प्रति विस्वा की दर से 
जमीन खरीदने का सट्टा किया था जब कि समिति को १८४५) रुपये प्रति बिस्वे 
दर से ज़मीन बेचने का इकरारनामा किया गया जिसका कोई औचित्य नहीं है । 


समिति एवं कलकत्ता लैंड एण्ड हाउसिंग कारपोरेशन एवं काशी कालोनाइजसं के 
बीच घोष वगैरह की जमीन के सम्बन्ध में दिनांक ६-५-१९७० को अपंजोकृत 
इकरारनामा किया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैँ -- 


(९) इकगारनामे े գ पुर, किले Ց केळनुप्तारःसमिकिके नामासे २-२५ | 





| 
| 
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पैसे का स्टाम्प ԿԱՅ गया परन्तु समिति के कैशबुक में उक्त तिथि में स्टाम्प 
खरीद सम्वन्धी व्यय नहीं दिखाया गया है | 

(Հ) इकरारनामे की शर्त संख्या = के अनुसार कलकत्ता लैंड ने ६-५-१९७० को 
५०००) रुपये बैतार बनाया समिति से वसुल पा लिया है जिसे समिति के 
हिस्से में मुजरा करना था किन्तु समिति की कंशवुक में इस व्यय का 
६-५-१९७० को अथवा वाद को तिथि में ३०-६-१९७० तक कहीं उल्लेख 
नहीं हें । 

(३) ६-५-१६७० को समिति की कार्यकारिणी की बैठक दिखायी गयी है परन्तु 
इसमें इन ՊԱՀ साथ इस तिथि में किये गये इकरारनामे एवं ५०००) रुपये 
का कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया गया है । 

(४) दिनांक १-५-७० के कार्यकारिणी को वैठक के प्रस्ताव संख्या ३ में कलकत्ता 
लंड एण्ड हाउसिंग कारपोरेशन से ही भूमि खरीदने एवं एग्रोमेंट करने हेतु 
अध्यक्ष तथा मन्त्री से आग्रह मात्र किया गया हे । काशी कालोनाइजसं से 
एग्रीमेंट करने एवं भमि खरीदने के विषय में न कोई प्रस्ताव पारित किया गया 
हे, न अन्यत्र हो इस फर्म के नाम का उल्लेख कार्यवाही में किया गया हे । 

(५) कलकत्ता लैंड की फाइल Վ ՀՎ हुए वाउचर नं० ६ के अनुसार श्री जय 
प्रकाश गोयल द्वारा ԿՈՎ टिकट पर ५,०००) २० की चेक नं० ३२८३७० 
दिनांक २५-५-७० प्राप्त की गयी हे परन्तु समिति की चेक बुकों के 
प्रतिवर्णां में इस नम्वर को कोई चेक नहीं हे । न उक्त चेक का भुगतान 
ही वैंक से लिया गया है । चेक अनादृत दिखाई गयी है जो सम्प्रेक्षण में देखने 
को नहीं मिली । 

(६) दिनांक ६-७-७० को समिति की केशबुक में ५ ०००) ० नगद कलकत्ता 
लैंड को दिया जाना दिखाया गया है जिसका घोष वगैरह को जमीन के 
बाबत समायोजन होना था । यह रकम दिनांक २९-२३-७१ को कलकत्ता लंड 
से रसीद नं० ३५९ के अनुसार प्राप्त हुई जिसको प्रवृष्टि कंशबुक में न करके 
जर्नल में किया गया । इस प्रकार मेनिपुलेशन करके इस घनराशि का अप- 


हरण किया गया । 





काशी कालोनाइजसं 






७७. कलकत्ता लैण्ड एण्ड हाउसिंग कारपोरेशन तथा काशी कालोनाइजसं के माध्य सेः. 
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रहा क्योंकि काशी कालोनाइजसं के सभी साझौदार भूतपुर्व अध्यक्ष के निकट के 

सम्बन्धी वताये गये । जैसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है-- 

(१) श्री कृष्णकुमार कावरा, श्री सत्यनारायण कावरा के पुत्र हुँ । 

(२) कुमारी वीणा देवी, श्री सत्यनारायण ՀԱՎ की पुत्री हैं । 

(३) श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री गौरीशंकर कावरा व श्रीमती त्रिवेणी देवी पत्ती | 
श्रीकृष्ण माहेश्वरी, श्री कावरा के भाइयों की पत्नियां हँ । श्रीमती कान्ता 
देवी पत्नी रामानन्द जी, श्री सत्यनारायण काबरा की चाची हैं । 


(४) श्री सुशीलकुमार मोहता व श्री अनिलकुमार मोहता पुत्रगण श्री आदित्य 
कुमार मोहता, श्री कावरा के बहनोई के लड़के हैं । 


काशी कॉलोनाइजर्स द्वारा वर्ष आडिट में ३,२७,१००) Հօ अमानत के रूप में 
समिति को दिया जाना तथा १,९७,५३०) रु० इनके नाम वापस समिति के प्रलेखों 
में दिखाया गया है । इसके उपरान्त ३०-६-७१ को कुल १,२९,५७०) २० इस 
फर्म की अमानत समिति में जमा दिखाई गई जिसमें से चालू वर्ष में ७९,०००) 45 
और इस फर्म के नाम वापस दिखाया गया । अव केवल ५०,५७०) रुपया इस 
फर्म को अमानत वापस करना समिति के प्रलेखों में दिखाया जा रहा है। इस फर्म 


, द्वारा जमा की गयी एवं निकाली गयी धनराशियों के प्रमाणको से ज्ञात होता हे कि 


फर्म के नाम पर जो आथिक सहायता समिति को दी गयी हे वह परोक्ष रूप से 

भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा ही दी गयी है और पुनः वापस ले ली गयी है जेसा कि | 

निम्न प्रमाणों से स्पष्ट हे :-- 

(१) केश रसीद संख्या १८८ दिनांक २०-१०-७० को श्री कृष्णकुमार काबरा द्वारा 
१४,०००) रुपया नगद समिति को दिया गया है जिसे श्री सत्यनारायण 
काबरा द्वारा प्राप्त किया गया हे । वाउचर संख्या १९ दिनांक १३-१-७१ 


के अनुसार १४,०००) रुपया नगद अमानत वापस की गयी है जिसकी 
रसीद श्री कृष्णकुमार काबरा द्वारा दी गयी है । 


(Հ) १९-१०-७० को ४५,०००) रुपया ड्राफ्टो द्वारा रवीन्द्रपुरी वालों के नाम 
से समिति के खाते में यूनियन वेक आफ इण्डिया में जमा किया गया है 
जिसकी प्राप्ति रसीद समिति द्वारा नहीं दी गयी है। वाउचर नं० ९७ 
दिनांक २६-३-७१ के अनुसार चेक नं० ४१८९४ द्वारा ४५,०० ०) रुपया 
अमानत काशी कालोनाइजर्स को वापस करना दिखाया गया है परन्तु चेक | 


का भुगतान विश्वेदवर दयाल द्वारा लिया गया है। जिसकी रसीद श्री कृष्ण-' 
कुमार काबरा द्वारा दी गयी है । | 
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से कैशबुक में दिखाई गयी हे जिसकी कॅश रसीद नहीं काटी गयी है । इस 
रकम का भुगतान चेक नं० ९७५१९ के अनुसार दिनांक १९-७-७१ को 
यूनियन बैंक आफ इंडिया वाराणसी से किशनलाल द्वारा लिया गया है जो 
श्री कावरा के निजी नौकर हे । 

(४) चालू वर्ष में काशी कालोनाइजर्स के नाम दिखायी गयी अमानत वापस की 
धनराशियाँ कृष्णकुमार द्वारा ही प्राप्त की गयी हूँ जैसा कि निम्न विवरण से 
स्पष्ट है :-- 


वाउचर नं० तिथि रकम प्राप्तकर्ता 
४८ २३-७-७१ ४०००-०० कृष्णकुमार 
७९ ३१-७-७१ २५०००-०० हि 
--- ३१-८-७१ १५०००-०० „ चेक 


(क) २५,०००) रुपये की रसीद समिति की छपी रसीद पर दी गयी हैं जव कि 
अन्य भुगतानों की रसीदें काशी कालोनाइजर्स के पैड पर दी गयी है । 

(ख) ३१-८-७१ को १५,०००) रु० का भुगतान चेक 45 ९७५२४ दिनांक 
१४-८-७१ के अनुसार जर्नल इन्ट्री ढ्वारा काशी कालोनाइजर्स को दिखाया 
गया है परन्तु यूनियन बैंक आफ इण्डिया से इस चेक का भुगतान दिनांक 
24-59-98 को श्री नथमल द्वारा लिया गया हैं जो श्री काबरा के 
दशाइवमेघ स्थित कृष्णा वस्त्रालय दुकान के नौकर हैं । काशी कालोनाइजर्स 
द्वारा इस भुगतान की रसीद नहीं दी गयी है । 


` दिनांक २१-५-७१ को ५०,०००) रुपया जर्नल प्रविष्टि के द्वारा काशी कालो- 
नाइजर्स के नाम दिखाया गया है जिसकी रसीद नहीं हैं। इस रकम का भुगतान 
चेक नं० ९७,५०७, दिनांक २१-५-७१ द्वारा यूनियन बैंक आफ इंडिया से 
श्रीप्रकाश ने लिया है । चेक पर किया गया इनका हस्ताक्षर भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा 
प्रमाणित नहीं हे । «ոա ने यह लिखित बयान दिया हे कि बेंक से जो भो 
भुगतान इन्होंने प्राप्त किया है वह श्री सत्यनारायण काबरा को दे दिया हे । 
` दिनांक ३१-५-७१ को जर्नल में ५०,०२०) ₹० से काशी कालोनाइजर्स को नाम 
तथा इसी रकम से खरखरी कोल कम्पनी को क्रेडिट किया गया है । विवरण में 
लिखा गया है कि चेक नग १ श्री आदित्यकुमार मोहता को खरखरी कोल कम्पनी Հ 
से कलकत्ते में दिलाया । इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तिया हैँ :-- 2 - 
(१) समिति द्वारा इस भुगतान हेतु,श्री आदित्यकुमार मोहता एवं खरखरी कोल ավ 
कम्पनी के वी हू हुए पत्र ՅՆԱ गाम नह किसे प by की BR 
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(२) उपर्युक्त भुगतान की रसीद श्री आदित्यकुमार द्वारा नहीं दी गयी हे । खर- 
खरी कोल कम्पनी द्वारा भी इस रकम की प्राप्ति हेतु कोई रसीद नहीं | ` 

दी गयी है । 


(३) उपर्युक्त भुगतान कलकत्ते में किये जाने का कोई कारण नहीं स्पष्ट किया गया। 
अतएव ५०,०००) २० के भुगतान की पुष्टि न की जा सकी । 





प्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी 


८१. समिति को कैशबुक एवं हिसाव-किताव की पुस्तकों में प्रकाश Կախա कम्पनी | 
पी ३।४ न्यू कालोनी, वाराणसी के नाम कुल २२,०००) २० विकास खर्च हेतु |. 
अग्रिम दिया जाना दिखाया गया है जिसका विवरण निम्न है :- 


वाउचर सं० तिथि रकम प्राप्तकर्ता 

३१ १४-७-७१ ४,०००-०० श्री प्रकाश 
४२ १९-७-७१ ५,०००-०० न 
७० २-८-७१ ३,५००-०० ն 
१५१ ८-९-७१ ६,०००-०० ही 
१५८ १३-९-७१ ३,५००-०० 5 


इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैँ :-- | 


(१) दूसरी किताव कार्यवाही में दिखाई गई प्रबंध समिति की बैठक दिनांक 
११-७-७१ के प्रस्ताव संख्या ५ में इस कम्पनी से प्राप्त सबसे कम कोटेशन 
को स्वीकृत करने की बात लिखी गई है । परन्तु प्रमाणों से यह सिद्ध हो 
चुका हे कि यह किताब कार्यवाही बाद में पिछली तारीखों में लिखी गई है! 
इस सभा की कार्यवाही के अन्त में मात्र श्री सत्यनारायण कावरा के हस्ताक्षर 
हैँ अन्य किसी संचालक की न तो उपस्थिति दर्ज है न उनके हस्ताक्षर हैँ। 
कम्पनी द्वारा संपादित कार्य की विलें नहीं दी. गयी हैं । 


(२) समिति द्वारा दिनांक ११-१-७२ को एक रजिस्टर्ड पत्र स्वीकृति प्राप्ति सहित 
इस कम्पनी के पते से भेजा गया जिसमें कम्पनी के संचालक को समिति के 
वर्तमान कार्यालय में उपस्थित होने तथा उनके द्वारा संपादित कार्य का विव- 
रण देने हेतु लिखा गया । परन्तु यह पत्र डाक विभाग द्वारा निम्न टिप्पणी 


के साथ समिति को वापस कर दिया गया--पी [० में 
की कोई कम्पनी नहीं है । 0 मकान नळ इ पा) 


(३) १३ जनवरी, १९७२ का लिखा हुआ एक रजिस्टर्ड पत्र इस कम्पनी की और 
ՇՇ-0. वै समिति को, येजा ոա लिस ठच का हस्ताक्षर (बस्तिअंकाश कस्टूव- 
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शन कम्पनी ) किया गया हे । इस पत्र में अंकित तिथि रोशनाई से लिखी 
गई हे जब कि अन्य विवरण टाइप किये गये हैं। पत्र के अनुसार समिति 
को सूचित किया गया है कि कम्पनी का पहले का पता बदल कर मेसर्स 
प्रकाश कस्ट्रवशन कम्पनी, द्वारा, सत्तन प्रसाद ठीकेदार, ग्राम नरिया, वाराणसी 
हो गया है । दिनांक १७-१-७१ को समिति द्वारा इस कम्पनी के परिवर्तित 
पते पर पुनः एक रजिस्टर्ड पत्र भेजा गया परन्तु यह पत्र भी 'नाँट नोन' 
टिप्पणी के साथ डाक विभाग द्वारा वापस कर दिया गया | 


(४) दिनांक ३०-१-७२ को श्री सत्तन प्रसाद ठीकेदार ने पूछ ताछ एवं जाँच के 
सम्बन्ध में यह लिखित बयान दिया और मौखिक रूप से भी बतलाया कि 
प्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी के न तो वह साझीदार हैं न इससे इनका कोई 
सम्बन्ध है। वयान में यह भी लिखा गया है कि जनवरी १९७२ के पहले 
व दूसरे हफ्ते में श्री सत्यनारायण ՀԱԱ इनके पास गये और उन्होंने कुछ 
ऐसे कागजातों पर इनसे हस्ताक्षर कराया जिनकी जानकारी श्री सत्तन को 
नहीं है । 

_ (५) दिनांक ४-२-७२ को श्रीप्रकाश समिति के वर्तमान कार्यालय में उपस्थित 
हुए और उन्होंने अपने को इस कम्पनी का प्रमुख साझीदार बताया तथा | 
अंग्रेजी में टाइप किया हुआ एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप ՀԹ की प्रतिलिपि 
प्रस्तुत किया जिस पर इनके साथ-साथ श्री सत्तन के भी हस्ताक्षर अंकित हैं । 


(६) दिनांक १०-२-७२ का जिलाघीश वाराणसी को सम्बोधित सत्तन ठीकेदार 
के हस्ताक्षरयुक्त एक पत्र भूतपवं अध्यक्ष द्वारा संप्रेक्षण को भी दिया गया 
जिसमें वर्तमान सभापति के विषय में कतिपय शिकायतें को गई हैं उनमें से 
एक शिकायत श्री सत्तन के बयान लिये जाने के सम्बन्ध में भी हे । परन्तु 
दिनांक १६-२-७२ को श्री सत्तन ने स्वयं समिति के कार्यालय में आकर यह 
लिखित बयान दिया कि लगभग ७-८ दिन पूर्व भूतपूर्व अध्यक्ष ने इन्हें अपने 
घर बुलाया और ५-६ कागजातों पर इनके हस्ताक्षर करवाया परन्तु इन्हें 
यह नहीं बताया गया कि उन कागजों में क्या लिखा गया है। श्री सत्तन ने 
यह लिखा है कि चूँकि वह एक साधारण मजदूर हैं और बहुत दिनों तक 
श्री काबरा के यहाँ मजदूरी करके अपना पेट पालते रहे हँ । अतः संकोच 
वश उन्होंने कागजों पर हस्ताक्षर किया । ३०-१-७२ का इनका शिकायती 
पत्र इनके सम्मुख प्रस्तुत किये जाने पर श्री सत्तत ने कहा कि इन्हें धोखा 
देकर श्री सत्यनारायण काबरा द्वारा इस पत्र पर हस्ताक्षर कराया गया। | 
थ्री सत्तन ने इस वात को पुनः दुहराया है աոա Թ 


| र हैं न इस कम्पनी से उनका कोई सम्बन्ध है । 
कमी, के, न तो साझीदार ह 2 मकर Collection. Digitized by 6090190 
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पार्टनरशिप डीड पर एक ՎՈՎ Վ इनसे हस्ताक्षर कराया गया हुत 
जिलाधीश महोदय के नाम लिखा गया अपने हस्ताक्षर युक्त दरखास्त 
को नामंजूर करते हुए इन्होंने रिखा है कि इस दरखास्त से इनका न कोई 
सम्वन्ध था न है । 


(७) श्रीप्रकाश ने अपने ४-२-७२ के वयान में यह स्वीकार किया है कि 
उन्होंने समिति से विकासकार्य के लिये २२,०००) Հօ का रनिंग पेमेंट लिया 
है । इन्होंने अव तक किये गये अपने कार्यो का भी विवरण दिया है परन्तु 
सम्पादित कार्य की कोई बिल इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया । 


(८) श्रीप्रकाश ने अपने वयान में यह स्वीकार किया है कि वह ११ साम से श्री 
सत्यनारायण कावरा के यहाँ रहते आये हूँ और इनकी दूकान कृष्णा वस्त्रा- 
लय पर उन्होंने सेल्समेन का कार्य किया हैं । इनके हारा यह भी स्वीकार 
किया गया हूँ कि दिनांक १०-१०-७१ को ४००) श्री विश्नेराम कनौजिया 
से तथा १००० २० दिनांक १५-९-७१ को श्री मंगलाप्रसाद द्वारा श्री तारा- 
प्रसाद श्रीवास्तव से इन्होंने प्राप्त किया तथा यह रकमे इन्होंने श्री कावरा 
को दे दिया । श्रो कावरा द्वारा भी यह लिखित रूप में स्वीकार किया गया 
हे कि श्री श्रीप्रकाश इनके विश्वस्त आदमी हुँ । 

(९) दिनांक ४-३-७२ को श्री शम्भू ठीकेदार ने यह वयान दिया है कि रोहित- 
नगर कालोनी में इनके द्वारा विकास कार्य सम्धन्धी अनेक कार्य किये गये है । 


इस प्रकार श्रीप्रकाश द्वारा इस कालोनी में किये गये कार्यो का औचित्य 
प्रमाणित न किया जा सका । 


(१०) प्रकाश कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा अपने छपे पैड पर जो रसीदें दी गई हैं वे | 
काशी कालोनाइजर्स एवं कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी के छे पैडो के ही | 
आकार प्रकार की हूँ | इससे यह प्रकट होता है कि वस्तुतः तीनों कम्पनियों 
का संचालन किसी एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है । | 

(११) उपनिवंधक, सहकारी समितियां, उ० պօ वाराणसी के पत्रांक | हाउसिंग 
३५, दिनांक नवम्बर ३,१९७१ के पृष्ठ ६ पर यह लिखा गया है कि वस्तुतः 
श्री कावरा स्वयं ही प्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी के नाम से विकास कार्य | 
कर रहे हैं । | | 


उपयुक्त तथ्यों से यह प्रकट होता हे कि प्रकाश कंस्ट्रक्शन कम्पनी के दो | 
साझोदारों में श्री सत्तन का इस कम्पनी से कोई सम्बन्ध नहीं है, तथा श्री | 
श्रीप्रकाश श्री सत्यनारायण काबरा के खास आदमी हैं तथा इस कम्पनी के | 
CCR ३,8११७७७ նրանը अग्रिमः बहे हीला हे Լ «փ 
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नगर महापालिका के पत्र संख्या २४८२ न० अ० वि० दिनांक २३-७-७१ से ज्ञात 
होता है कि रोहित नगर कालोनी में दिनांक ३१-३-७१ से पूर्व ही अनधिकृत रूप 
से विकास कार्य प्रारम्म किया गया जिसके लिये भूतपूर्व अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश 
( निर्माण कार्य विनिमय ) अधिनियम १९५८ की धारा १० के अन्तर्गत नोटिस 
दी गई जिसके सम्घन्ध में इन्होंने दिनांक ७-४-७१ को अपना स्पष्टीकरण दिया.। 
परन्तु जवाब संतोषप्रद न होने के कारण अतिरिक्त विशेषाधिकारी ने आर० बी० 

ओ० ऐक्ट की धारा ८(वी) के अन्तर्गत इनके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु आदेश 
दिया है । इससे यह प्रकट होता है कि श्रो सत्यनारायण काबरा ने बहुत पहले हो 

रोहित नगर कालोनी में अनधिकृत रूप से विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया था 

और १३-७-७१ से प्रकाश कन्सट्रफ्शन कम्पनी के नाम पर समिति से रुपया लेना 

प्रारम्भ कर दिया था । 


गोपाल कन्स्ट्रक्शन ՀՀՎ 


गोपाल कन्स्ट्रक्शन ववसं, सुदामापुर, वाराणसी को वर्ष संप्रेक्षण में समिति की 


हिसाब किताव की वहियों में ६५,१३९) २० रमापुरी कालोनी के विकास कार्य 
हेतु अग्निम दिया जाना दिखाया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-- 


(१) इस कम्पनी के नाम से दिनांक १५-९-७० से ३०-६-७१ तक अग्रिम ही 
अग्रिम दिया गया । इस अवधि में कम्पनी द्वारा सम्पादित कार्य का कोई 
विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ओर न तो इस कम्पनी द्वारा कोई बिल ही 
दी गयी है । समिति के समस्त कागजात भूतपूर्व अध्यक्ष ने चार्ज में दे दिया 
है और उन्होंने यह अन्तिम रूप से लिखित स्वीकार किया है कि अब उनके 
पास समिति से संबंधित कोई भी कागजात नहीं हे । 

(२) इस कम्पनी के नाम से निम्न वियरर चेकें काटी गयी हैं जिनका भुगतान 
यूनियन बैंक आफ इंडिया से निम्न व्यक्तियों द्वारा लिया गया हँ-- 


चेक नं० तिथि रकम प्राप्तकर्ता 
३९२६५ ८-१-७१ ५,०००००० लालता प्रसाद 


७५११ १५-६७१ ५ सत्यनारायण काबरा 


कम्प॒तो के नाम चेक काटकर उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा भुगतान लिये जाने का 
औचित्य अप्रमाणित रहा । 


(३) समिति का बेंक खाता खुला होने पर भी इस फर्म के नाम नगद भुगतान | 


रोकड से ही कैशबुक में दिखाया गया है जिसका कोई औचित्य नहीं है । 
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(४) दिनांक ११-१-७२ व २१-१-७२ को इस कम्पनी के पते से दो रजिस्टर्ड पत्र 
भेजे गये परन्तु दोनों ही पत्र डाक विभाग द्वारा नो ՀԿ टिप्पणी के साथ 
समिति में वापस चले आये । 

(५) समिति ने दिनांक २८-१-७२ को आज समाचार पत्र में एक सूचना प्रकाशित 
कराया है जिसके अनुसार समस्त ठीकेदारों को समिति से सम्पर्क स्थापित 
करने हेतु आग्रह किया गया है इस सुचना में सम्पर्क स्थापित करने हेतु 
एक सप्ताह का समय दिया गया है परन्तु «ՎՀ गोपाल कन्स्ट्रक्शन 
कम्पनी का कोई भो प्रतिनिधि समिति से सम्पर्क स्थापित करने नहीं आया । 
अतः इस कम्पनी के नाम विकास कार्य हेतु ६५,१३९) रु० की अग्निम 
धनराशि संदिग्ध प्रतोत होती है जिसकी विस्तृत विभागीय जाँच अपेक्षित है । 


कृष्णा लॅंड डवलेपमेंट कम्पनी 

. समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष ने दिनांक १३-७-७१ को कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी 

डो० १७।१३२, दशाश्वमेध, वाराणसी से १३५ विस्वा भूमि समिति के पक्ष में 

खरीदने हेतु इकरारनामा किया इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है :-- 

(१) फर्म के चार साझीदार दिखाये गये हैं जव कि इकरारनामे में केवल कृष्ण- 
कुमार कावरा तथा श्यामसुन्दर शाह के ही हस्ताक्षर अंकित है । हस्ताक्षर के 
अन्त में वास्ते कृष्णा लेंड डथलेपमेंट कम्पनी नहीं लिखा गया है । 

(२) इकरारनामें में गवाह के रूप में गोपाल सिंह, ठठेरी बाजार एवं किशनलार 
श्रीवास्तव दशाइवमेध, वाराणसी के हस्ताक्षर अंकित हैं । श्री गोपाल सिह 
गापाळ कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के साझीदार हुँ जिनके नाम रमापुरी विकास के 
सम्वन्ध में ६५,१३९) Հօ अग्निम दिया जाना समिति के प्रलेखो मैं दिखाया 
गया है । श्री किशनलाल भूतपूर्व अध्यक्ष के निजी नौकर हुँ । 


(३) श्री कृष्णकुमार कावरा भूतपूर्व अध्यक्ष के पुत्र हैं अतः इस कम्पनी के साथ 
श्री काबरा द्वारा समिति के सभापति के रूप में किया गया इकरारनामा 


सहकारी नियमावली सन्‌ १९६८ के नियम ११६ (क) उपविधि ३२ (७) 
के विरुद्ध रहा । ह व 


(४) सल का स्टाम्प १)२५ पैसे समिति के नाम से दिनांक २३-६-७१ को 
खरादा गया हृ परन्तु समिति की कैशबुक एव हिसाव-किताब 
է नु -किताब को 
वहियों में यह व्यय नहीं दिखाया गया हुँ । 2 
(५) इकरारनामे के अनुसार इस कम्पनी से १२५ विस्वा भूमि तीन हजार रुपये 


प्रति विस्वा की दर से क्रय करना था । किताव कार्यवाही में ३७००-०० 


प्रश वि० लिख कर काटा गया हे जव - | 
४ Վ Բջ 
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एक विशाल कोठी है तथा जिसका अनुमानित मूल्य १,५०,०००) 45 हैं, 
क्रय करने हेतु ५,२५,०००) २० में कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी ने भूस्वा- 
मियो से दिनांक २०-३-७१ को इकरारनामा किया है। इस प्रकार १५७ 
एकड़ भूमि जिस पर उपरोक्त कोठी भी हे उक्त कम्पनी के पास १,२०,०००) 
रु० में रह जाती । ३,०००) २० प्रति बिस्वा की दर से १५७ एकड़ भूमि 
का मूल्य १,५०,०००) २० होता हूँ। इस प्रकार समिति को हानि पहुंचा- 
कर कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी को ३०,०००) रु० और कोठी की कीमत 
१,५०,०००) रु० कुल -१,८०,०००) Հօ का लाभ पहुँचाने की योजना 
वनाई गयी थी जिससे पूर्ण रूप से भूतपूर्व अध्यक्ष परोक्ष रूप में लाभान्वित 
होते । क्योंकि प्रमाणों से यह साबित हो चुका हे कि कृष्णा ՅՅ डवलेपर्मेट 
कम्पनी के रूप में भूतपुवं अध्यक्ष हो कायं कर रहे हैं । 
(६) प्रस्तावित कृष्णपुरी की ५-७९ एकड़ जमीन को खरीदने हेतु कृष्णा लॅंड 
डवलेपमेंट कम्पनी बजरिये कृष्णकुमार कावरा साझीदार ने श्री मनोहर 
विक्रम शाह एवं श्री मधुकर विक्रम .शाह, नेपाली कोठी, माम्रगंज, 
वाराणसी से दिनांक २०-३-७१ को ४०,०००) ₹० अग्निम देकर रजिस्टर्ड 
इकरारनामा किया । दिनांक २०-३-७१ को चेक नं० ४१८९३ द्वारा 
भूतपूर्वं अध्यक्ष के प्रमाणित करने पर ५५,०००) ₹० यूनियन बैंक 
आफ इंडिया से एक ऐसे व्यक्ति द्वारा निकाला गया है जिसका हस्ताक्षर 
अस्पष्ट है । परन्तु इस रुपये को दिनांक २२-३-७१ को समिति 
की कैशबुक में दिखाया गया | इसी तिथि को (२२-३-७१) विगत 
सम्प्रेक्षण के समय रोकड के भौतिक सत्यापन में अध्यक्ष द्वारा २३७९-०५ 
पैसे मात्र रोकड का जाँच कराया गया । जब कि समिति में भौतिक सत्यापन 
के समय कुल ५७,३७९-०५ पै० रोकड था । इससे इस बात की पुष्टि होती 
है कि दिनांक २०-३-७१ को समिति के रोकड से ४०,०००) Հօ इकरार 
नामें पर देकर इस धत का दुरुपयोग किया गया । दिनांक २२-३-७१ को. 
समितिं की कँशबुक में ५७,४५४-०५ पैसे रोकड़ अवशेष दिखाया गया जो 
२९-३-७१ तक बढ़कर ६०,४९८-००) Հօ हो गया । दिनांक २९-३-७१ 
को कुल ५२,११२-२५ पै० भूमि को रजिस्ट्रो आदि पर व्यय दिखाया गया 
है जिसकी पूर्ति इस दिन के Հ अवशेष ६०,४९८) ₹० से आसानी से 
हो सकती थी, परन्तु २६-३-७१ को पुनः सेल्फ बेयरर चेक न० ४१८९५ से 
४५,०००) 85 श्री कृष्णकुमार द्वारा समिति के खाते से यूनियन बक आफ 
इण्डिया से निकाला गया और इसकी प्रविष्टी कैशबुक में दिखायी गयी । 
इस दिन के अन्य व्ययों की पूर्ति किये जाने के उपरान्त भी २६,३२२) र० 
रोकड अवशेष दिखाया गया जो महीनों चलता रहा । 
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(७) कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी एवं श्री मधुकर विक्रम शाहू व श्री मनोहर 
विक्रमं शाह के बीच दिनांक २०-३-७१ को मामूरगंज की भूमि खरीदने का 
रजिस्टर्ड इकरारनामा हुआ । इस अनुबन्ध से पूर्व भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा 
व्यक्तिगत रूप से उपर्युक्त भूस्वामियों को एक पत्र लिखा गया है जिसे 
भूस्वामियों द्वारा समिति के कार्यालय में दिनांक २३-२-७२ को दिखाया गया, 
तथा इस पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्तमान सभापति द्वारा सम्प्रेक्षण में 
प्रस्तुत की गयी । इस पत्र में भूतपूर्व सभापति ने भूस्वामियों से मामूरगंज 
स्थित नेपाली कोठी को पूरी जमोन ५'७९ एकड़--कोठी, मन्दिर, दोवार 
एवं फाटक सहित खरीदने का प्रस्ताव किया है। इससे इस वात की पुष्टि 
होती हैँ कि कृष्णपुरी की जमीन खरीदने हेतु भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा पहले ही 
योजना वनायी गयी थी ओर समिति से अनुचित लाभ कमाने के मन्तव्य से 
ही इनके द्वारा कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी का गठन किया गया । 


(८) समिति की कैश बुक एवं अन्य हिसाब किताब की वहियों में इस कम्पनी के 
नाम से निम्न व्यय दिखाये गये हैं :--- 


वाउचर नं० तिथि रकम प्राप्तकर्ता 
२३ १३-७-७१ ५,०००-०० कृष्णकुमार 
१६७ १४-९-७१ १०,०००-०० 


इसके अतिरिक्त प्रस्तावित कुष्णपुरी को जमीन पर कुल ८४२-०४ पै० विविध 
व्यय भो कंश बुक से खारिज किये गये हैं जो अनियमित हे । इस प्रकार इस | 
भूमि पर अब तक दिखाये गये १५,८४२-०४ पे० की जिम्मेदारी भूतपुवं | 
अध्यक्ष एवं कृष्णकुमार पर आतो हे जिसको वसुली हेतु कार्यवाही अपेक्षित हे। | 


८५. प्रस्तावित कृष्णापुरी कालोनी की रजिस्ट्री कराये विना एवं भमि पर वैधानिक | 


८६. 


स्वामित्व प्राप्त किये बिना ही सदस्यों के नाम प्लाट एळाट किये गये और उनसे | 


अग्रिम घन प्राप्त किया गया है जो सर्वथा अनियमित है । कुछ विवरण इस | 
प्रकार है :-- | 


कश रसोद Վա दिनांक रकम नाम 
५१० १३-९-७१ ११२५-०० अन्नपूर्णा देवो 
४६१ १४-७-७१ ४०७५-०० कुसुमलता सक्सेना 
खरखरी कोल कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 


इस कम्पनी के पत्र संख्या ए०सी०।१।७१।४ दिनांक ८-४-१९७१ के अनुसार 
टे 20. ००) २० का बेंक ड्राफ्ट काशी आयरन इंडस्ट्रीज को भुगतान करने हेतु 
CC-0. कै गाम से मजा गया “जिसे दिनांक ARDEA स्रसिलिण्फे प्रलेखो में 





८७. 


८८. 


५९ 


दर्ज किया गया । दिनांक १४-४-७१ को जर्नल की प्रविष्टि द्वारा ७०,०००) 85 
खरखरीकोल कम्पनी के नाम दिखाया गया । विवरण में यह लिखा गया कि उक्त 
धन काशी आयरन इन्ड्रस्टीज को चेक नं) ०४३०२५ द्वारा खरखरो कोल कम्पनी 
के निर्देश पर काशी आयरन इंडस्ट्रीज को भुगतान किया गया । चेक का भुगतान 
यूनियन बैंक आफ इंडिया से कृष्णकुमार द्वारा लिया गया हे । काशी आयरन 
इंडस्ट्रीज अथवा खरखरी कोल कम्पनी द्वारा इस रकम की प्राप्ति हेतु कोई 
रसीद नहीं दी गयी है । 


इस कम्पनी के पत्र संख्या ए०सी०।१।७१।४ दिनांक २९-५-७१ के अनुसार 
१,२५,०००) रु० का वैंक ड्राफ्ट समिति के नाम भेजा गया जिसमें से १,००,०००) 
Հօ समिति को ऋण के रूप में एवं २५,०००) Հօ काशी आयरन इंडस्ट्रीज को 
भुगतान करने हेतु लिखा गया । जर्नल की प्रविष्टि द्वारा उक्त रकम समिति के 
हिसाब किताब में दर्ज की गयी। दिनांक १०-६-७१ को २५,०००) २० खरखरी 
कोल कम्पनी के नाम जर्नल में दिखाया गया है । जर्नल के विवरण के अनुसार 
२५,०००) रु० चेक नं० ०९७५१० के द्वारा काशी आयरन इंडस्ट्रीज को दिया 
गया है। चेक का भुगतान स्टेट बैंक आफ इंडिया से अशोक नाम के व्यक्ति द्वारा 
लिया गया है परन्तु काशी आयरन इन्डस्ट्रीज द्वारा इस भुगतान के प्राप्ति को 
कोई रसीद नहीं दी गयी है । 
उपर्युक्त लेन देन समिति के माध्यम से किये गये हूँ जो अनियमित है । 


विष्णु एजेंसीज प्रा० लि०, भारत भवन 
३ चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता-१३ 

संप्रेक्षण वर्ष में इस कम्पनी से कुल ४,००,०००) रु० ऋण छिया जाना. समिति 

के हिसाव-किताब की पुस्तकों में दिखाया गया है। इस संबंध में निम्न 

आपत्तियाँ हैं :-- 

(१) कम्पनी द्वारा इस ऋण के संबंध में समस्त पत्र व्यवहार कृष्णा वस्त्रालय 
दशाश्वमेघध, वाराणसो-१ के पते से किये गये हैं जो भूतपूर्व अध्यक्ष की निजी 
दूकान हूँ । समिति का रजिस्टर्ड कार्यालय रहते हुए भी उपयुक्त पते से त्रण 
भेजने का कोई औचित्य नहीं दिखायी देता । 

दिनांक [र्या-जो ७०,०००) रु० के ऋण की रसीद __ 

२) दिनांक १७-१२-७० के पत्र सरू ७ न )रु Բ: 
के के संबंध में है, में भूतपूर्व अध्यक्ष को विष्णु एजेन्सीज द्वारा व्यक्तिगत खूपसे | 
संबोधित किया गया हे तथा यह पत्र ՀՎ कृष्णा वस्त्रालय क पते से भेजा | 
गया है । ऋण समिति के नाम से भेजा गया है परन्तु पत्र में समिति के 


के रूप. में उल्लेख नहीं किया गया है । | 
८८सभापति.के सप में भी, कावरा का उल्लेख नहीं किया ] by 60901007 . 





८९. 


६० 


(३) इस कम्पनी की फाइल में रखे गये पत्र संख्या ८ के अनुसार १,८०,०००) 
Հօ ऋण को प्राप्ति की रसीद समिति द्वारा कम्पनी को भेजी गयी हे परन्तु 
इस रसीद की प्रतिलिपि में भूतपूर्व प्रवन्ध समिति के किसी संचालक का 
हस्ताक्षर नहीं है । 


(४) इस कम्पनी से लिया गया ४,००,०००) रु० का ऋण सहकारी नियमावली 
के नियम १७८ तथा समिति की उपविधि १९ के विपरीत हे । इस प्रकार 
के अनियमित कार्य के लिए भूतपूर्व प्रवन्ध कमेटी जिम्मेदार है । 


समिति द्वारा कम्पनियों को दिये गये ऋण 


सहकारी अधिनियम, नियम एवं समिति की उपविधि में वणित उद्देश्यों के विप- 
रीत निम्न गैर सदस्यों को भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा ऋण दिया गया है जिसका 
विवरण इस प्रकार है-- 


नाम ऋण देने रकम वापस तिथि विवरण 
की तिथि वापसी 

नारायणदास पुरनोट रसीदें 

लड्ढा १३-७-७१ २००००) २००००) ३०-७-७१ नहीं हैं 

अमृत सिल्क 

स्टोर १-९-७१ २५०००) २००००) १०-७-७१ ո 

Հե १३-७-७१ 

प्‌ 


मिनरल्स २४-६-७१ २००००) २००००) ९-७-७१ 
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जोड ६५०००) ६००००) 


अमृत सिल्क स्टोर से अभी भी ५,०००) ₹० ऋण का पाना अवशेष हे । इस 
सम्बन्ध में वतमान प्रबन्ध कमेटी द्वारा कई पत्र लिखे गये हैं परन्तु इनके उत्तर 
अभी तक अप्राप्त हैं। इस ऋण की वास्तविकता के सम्बन्ध में मौखिक जाँच 
आडिट द्वारा की गयी परन्तु सम्बन्धित कम्पनी द्वारा कोई स्पष्ट विवरण मौखिक 


अथवा लिखित रूप में नहीं दिया गया । इस घन की वसूली हेतु विभागीय कार्य- 


वाही अपेक्षित है । यदि यह घन अमृत सिल्क स्टोर से नहीं वसूल होता है तो հ 


इसे भूतपूर्व अध्यक्ष से वसूळ 


0. Mumukshu Bh किया ՀԱՅԱՏՅԱՑ Լ Digitized by eGangotri 





६१ 


सदस्य रजिस्टर एवं सदस्यता के आवेदनपत्र 


६०. सदस्य रजिस्टर अपूर्ण पाया गया था :— 


९१. 


९२, 


(१) क्रमांक १ से १३ तथा १७ से २३० तक के सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं । 
(२) स्तम्भ ३ में किसी सदस्य की प्रवेश तिथि नहीं लिखी गयी है । 
(३) क्रमांक ६२ से २३० तक के सदस्यों की निर्वाचन तिथि नहीं लिखी गई है । 
(४) कई सदस्यों के पिता अथवा पति का नाम नहीं लिखा गया है जैसे देवानन्द 
शुक्ल, मीरा चटर्जी, के० सी० भारद्वाज आदि | 
(५) कई सदस्यों के पते नहीं दिये गये हैं जैसे नन्हकू, हेमनारायन, पन्नालाल 
यादव, राम्‌ आदि | 
(६) क्रमांक १८३ से २३० तक के सदस्यों की सदस्यता प्रवन्ध कमेटी द्वारा 
स्वीकृत नहीं है । 
(७) स्तम्भ ७, ८, ९ और १० भी प्रायः रिक्त हैं । 
निम्न सदस्यों के सदस्यता के आवेदनपत्र उपलब्ध नहीं हूँ, मोरा चटर्जी, विधु- 
भूषणदास गुप्ता, कुसुमलता शर्मा, सुरेश वसंत डिके, देवानन्द शुक्ल | 


समिति के भुतपूर्व अध्यक्ष द्वारा निम्न भूस्वामियो को समिति का सदस्य मानकर 
समिति के पक्ष में इनको भूमि का वैनामा करवाया गया है। जिस पर राज्य सरकार 
से արզ एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क की छूट मिली है जिसका विवरण इस प्रकार हैं:-- 


नाम बैनासे को रकम स्टास्प शुल्क रजि० शुल्क 
१. श्री बीरेश्वर घोष वगैरह ३,००,०००) ՀՏ १९,५००-०० ३१७६-०० 
२. श्री मूरत नारायन सिंह ५१,३००) रु ३३३४-१० ५२४-०० 
३. श्री रामलाल २६,०००) रु० १६९०-०० २७१-०० 
Հ. सुखनन्दन १८,०००) रुण ११७०-०० १९१-०० 
५, सुक्खू, नन्हू, डंगर आदि ७३,७००) रु० ४७९०-५० ७४८-०० 
६. मंगर, आदि, हीरालाल; | բ 
कल्ल, झन्ना, पन्ना ५०००) सु० ३२५-०० ६१-०० 
७? 1 , पर 
७. , चन्हकू, डंगर ३६,०००) २० २३४०-०० ԵՏ 
Հ नर पुत्र जवाहिर ६६,०००) रु० ४२९०-०० ६७१-०० 
२२,०००) Հօ १४३०-०० २३१८०९ र - 
१०. रामू पुत्र सीता २१,७००) इ० १४१०-०० २२८०० . 


६,१९,७००-०० ४०१८०१० ६४७२ 
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९३. 


द |) भीमली पानादेवी राठी पल्लो, द्राोदा ह्यास. Digitized by ९०३ 


६२ 


परन्तु उपर्युक्त व्यक्ति सहकारी नियमावली सन्‌ १९६८ के नियम ४८, ४९ एवं 
५० के अनुसार समिति के सदस्य नहीं हे क्योंकि 


(क) श्री आशुतोष घोप, श्री विरेशवर घोष, शिवप्रसाद घोष, विजय घोष, श्रीमती 
कंचन घोष, प्रतिमा घोष, वेला घोष, प्रकृति घोष, श्रो राम्‌, मंगर-पुत्र श्री 
चतुरी, नन्हकू पुत्र जवाहर के सदस्यता के प्रार्थना-पत्र नहीं हूँ तथा सदस्य- 
रजिस्टर में भी इनके हस्ताक्षर नहीं हैं घोष वगैरह ने समिति को लिखित 
रूप से सूचित कर दिया है कि इनके कन्ट्रीव्यूशन को चन्दे के रूप में ट्रीट 
कर लिया जाय तथा समितिने भी यह लिखित स्वीकार किया है कि 
उपर्युक्त व्यक्ति समिति के सदस्य नहीं हैं । 


(ख) श्री रामलाल पुत्र फागू, खरपत ( मृत ) पुत्र सीता, हीरालाल, कल्लू, पन्ना, 
झन्ना, पुत्रगण अल्लर, सुवखू, नन्हू, डंगर, पुत्रगण शंकर, रमदेइया, 
सुखनन्दन पुत्र हनुमान, मूरतनारायण सिह, से शेयर मनी एवं प्रवेश शुल्क 
नहीं वसूल किया गया है, इनके खाते नहीं खोले गये हैं, सदस्य रजिस्टर में 
छ नाम नहीं लिखा गया है तथा इन लोगों के सदस्यता के प्रार्थनापत्र 
नहीं हैं । 


इस प्रकार गळत तथ्यों को प्रस्तुत करके արզ शुल्क ४०,१८०-५० पैसे एवं 
रजिस्ट्रेशन शुल्क ६,४७२-०० कुल ४६,६५२-५० पैसे से राज्य सरकार को क्षति 
पहुँचाई गयी है जिसकी जिम्मेदारी भूतपूर्व अध्यक्ष पर आतो है। प्रत्येक արգ 
के नाम के सम्मुख लिखी गयी रकमों की वसूली हेतु कारवाई अपेक्षित है । स्टाम्प 
शुल्क ६५) २० प्रति हजार व रजिस्ट्रेशन शुल्क २१) २० प्रति हजार ( डिस्ट्रिक्ट 
रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय की मौखिक सूचना के अनुसार ) अवधारित 
किया गया हे फिर भी पूरी तौर से छानबीन करके सही राजकीय क्षति की पति 
कराने कौ ओर अधिकारियों का ध्यान आर्कापत किया जाता है । है 


समिति के निम्न सदस्य भूतपूर्व अध्यक्ष से सम्त्रद्ध वताये गये-- 


( १ ) श्री सत्यनारायण काबरा, पुत्र श्री लाल | 
, चन्द काबरा ( भूतपूर्व अध्यक्ष 
(२) श्री किशन कावरा Է ः 


(३) श्री गौरीशंकर कावरा Հ 
(४) श्री शिवशंकर कावरा न 
भाई 
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( ६) श्री वृजमोहन राठी, पुत्र श्री दामोदर दास 

(७) श्रीमती गायत्री राठी, पत्नी वृजमोहन राठी 

( Հ) श्रीमती त्रिवेणीदेवी, पत्नी श्री किशन ՀԱՎ 

( ९ ) श्रीमती लक्ष्मीदेवी, पत्नी श्री गौरीशंकर «ԱՎ 
(१०) श्रीमती सावित्री देवी, पत्नी श्री शिवशंकर काबरा 
(११) श्रीमती सरस्वती देवी, पत्नी श्री सत्यनारायण कावरा 
(१२) श्री कृष्णकुमार कावरा, पुत्र श्री सत्यनारायण ՀԱՎ 


(१३) कुमारी वीणा देवी, पुत्री , տ 

(१४) श्रीमती गणपति देवी, पत्नी श्री कुन्दनमल , 

(१५) श्रीमती कान्ता देवी, पत्नी श्री रामानन्द कावरा 
(१६) श्रीमती बालीदेवी, पत्नी श्री रामकृष्ण कावरा 

(१७) श्रीमती गीतादेवी बियानी, पत्नी श्री हरिप्रसाद 

(१८) श्री अनिलकुमार मोहता, पुत्र श्री आदित्यकुमार मोहता 
(१९) श्री सुशीलकुमार मोहता, թ 

(२०) श्री लालता प्रसाद 

(२१) श्री किशनलाल श्रीवास्तव 

(२२) श्री श्रीप्रकाश माहेश्वरी 


इस सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ हैं-- 


(१) निवन्धन के लिए दिये गये प्राथना 
माहेश्वरी, श्री किशनलछाल 
गौरीशंकर «ԱԿ, श्री कृष्णकुमार, * 
राठी के नाम हैं जब कि प्रार्थता-पत्र में अंश धन जमा करने 


के नाम दिये गये है । 


(२) समिति के संचालक मण्डल 
श्री किशन माहेदवरी एवं श्री बुजमोहन 


(३) भूमि 


विकास समिति में श्रीमती सरस्वती देवी एवं सी गणपति 
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नोकर 
निकट के सम्बन्धी 


[ना-पत्र में उपयुक्त सदस्यों में से श्री किशन 
श्रीवास्तव, श्री सत्यनारायण ՀՀՀ, श्री 


श्रीमती गणपति बाई, श्री बृजमोहन 
रने वाले १२ सदस्यों 


ण्डल में श्री सत्यनारायण कावरा, श्री कृष्णकुमार काबरा 
राठी प्रारम्भ से ही रखे गये हैं । 


बाई का 
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(४) काशी कालोनाइजस में कृष्णकुमार, कुमारी वीणादेवी, सुशीलक्रुमार मोहता, 
अनिलकुमार मोहता, श्रीमती लक्ष्मीदेवी, श्रीमती कान्तादेवी एवं श्रीमती 


त्रिवेणीदेवी के नाम हैं । 


(५) कृष्णा लेंड डवलेपमेंट कम्पनी में श्री कृष्णकुमार कावरा का नाम मुख्य रूप 
से है । | 
(६) प्रकाश कन्स्ट्रवशन कम्पनी में श्रीप्रकाश का नाम मुख्य रूप से हे । 


(७) उपर्युक्त सदस्यों में से कतिपय सदस्यों के सम्बन्ध में तथ्यों को छिपाने का 
, प्रयास किया गया है यथा--- 


(क) सदस्य रजिस्टर के स्तम्भ ४ में कृष्णकुमार माहेश्वरी, वेनिया वाग, 
वाराणसीं लिखा है, जव कि सदस्यता के प्रार्थना-पत्र में इनका पता 
न्यू कालोनी, वाराणसी लिखा गया है । 


(ख) श्री सत्यनारायण कावरा का पता सदस्य रजिस्टर में न्यू कालोनी, 
वाराणसी लिखा है जव कि सदस्यता के प्रार्थना-पत्र में कृष्णा वस्त्रा- 
लय, वाराणसी लिखा हे । समिति के निवन्ध हेतु दिये गये प्रार्थना- 
पत्र में इनका तीसरा पता दशाइवमेध है । 


(ग) श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी श्री सत्यनारायण काबरा का पता सदस्य 
रजिस्टर में 'वीवी हटिया', वाराणसी लिखा है जब कि इनके प्रार्थना 
Մ 
पत्र म॑ काबरा भवन', रवोन्द्रपुरी, वाराणसी-५ लिखा गया है। ` | 
५ 


| (ध) कृष्णकुमार कावरा एवं श्रीप्रकाश के नामों के कई रूप समिति के ४ 
पळेखों में पाये गये । कहीं कृष्णकुमार माहेश्वरी, कही कृष्णकुमार _ 
` बरा तथा कहीं श्री कृष्णकुमार लिखा गया है । इसी प्रकार कहीं 


श्रीप्रकाश माहेश्वरी, कहीं श्रीप्रकाश कावरा तथा कहीं श्रीप्रकाश 
लिखा गया है। 





1 
| 

९४. भूमि की रजिस्ट्रो से सम्बन्धित ' 9 
कोतानी र ԱՐԱ निम्न रकमें कैशबुक से विभिन्न तिथियों में खारिज 
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इस सम्वन्ध में निम्न आपत्तियाँ हुँ 

(१) १,७८,७०० रुपये की रसीदें नहीं हैं । 

(२) सम्बन्धित वैनामों में उपयुक्त १,७८,७००) र० की रकमों का बतौर कवल 
तहरीर के रूप में प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है परन्तु यह ավ रजिस्ट्री 
के दिन ही कैशवुक से खारिज हैं और इन्हें रजिस्ट्रार के समक्ष नहीं दिया 
गया है । : : 

(३) कवळ तहरीर के रूप में दिखायी गयी रकमों के सम्बन्ध में विभिन्न काइ्त- 
कारो ने अपना-अपना अलग अलग बयान लिखित रूप में दिया है जो निम्न 
प्रकार हे-- | 


(क) श्री रमाशंकर लाल ने यह लिखित वयान दिया है कि श्री कावरा 
एवं इन लोगों के बीच यह तय हुआ था कि बैनामे में भूमि की कुछ 
कोमत तो १,०२०० ०) लिखाई जाएगी परन्तु इन लोगों को केवल 
७७,०००) रुपये हो मिलेगा । शेष २५,०००) रुपया श्री काबरा 
स्वयं ले लगे । 


(ख) श्री सुखनन्दन ने यह वयान दिया है कि पिछले साल श्री सत्यनारायण 
काबरा ने «Յա अपनो स्त्रो के नाम भूमि खरीदने का एक सट्टा किया 
Ն. LT में वापस छे लिया हे | इनकी भूमि का सौदा केवल 
१०००) म तय हुआ था और सह्ठे के इन्हें ५००) २० 
अग्रिम मिला था । LS 


(ग) श्रीराम पुत्र सोता ने यह लिखित बयान दिया है कि श्री सत्यनारायण 
कावरा एव उनके बीच भूमि खरीदने का एक सट्टा हुआ था जिसमें 
ՀԱՍ ३ प्रति विस्वा के दर से भूमि की कीमत तय हुई।। सट्टे . | 
न ԱՏ լո दिया गया। रजिस्ट्रार के समक्ष दी गयी 

कार किया इन्होंने 
न 1। शेष रकम को इन्होंने स्वीकार 


(घ) शरो. रामलाल पुत्र फाग्‌ ने ա 
रायण का ० यह लिखित बयान दिया _ 
राच शक एवं इन लोगों के बीच कुछ २६००८ a 
भू म कराना तय इसके लिए श्री काबरा ने . 
समय १०००) २० मात्र अग्रिम दिया था सट्टा किया था ओर सट्टे के 
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(ङ) 'श्री नन्हकू पुत्र जवाहर ने मौखिक रूप से वताया कि उने 
कू उन्होंने दो 
अपनी जमीन श्री कावरा को बेचा 81 पहली जमीन के պել: में 
इन्हे कुल ३९०००) रु० मिला जो इनकी जमीन की कीमत तय हुई । 
दुसरी जमीन की कीमत १००००) ₹० इन्हें मिली । 


( च ) जिलाधीश वाराणसी को सम्बोधित श्री नन्ह्क एवं न डंगर आदि 
को अंगूठा निशानी से युक्त शिकायतों पत्र को एक-एक प्रति भूतपुवं 
अध्यक्ष श्री सत्यनारायण काबरा द्वारा आडिट को भो दो गयी। इस 
सम्बन्ध में शंका होती है कि इन भूस्वामिंयों के शिकायती पत्र स्वयं 
श्री ՀՎԱ द्वारा क्यों दिये गये जव कि इन पत्रों पर शिकायतकर्ताओं 
की अंगूठा निशानियाँ अंकित हैं | 


(च) उपर्युक्त तथ्यं के आधार पर परिस्थितियों एवं भूतपुर्व अध्यक्ष के कार्य ; 


कलापों को देखते हुए ऐसा लगता हे कि १,७८,७००) रुपये का इनके 
द्वारा अपहरण कर ल्या गया हे जिसके सम्बन्ध में कारवाई अपे- 
क्षित है । 26 Հ-Ի 


९५. रमाशंकर लाळ सियाराम की भूमि के बैनामे के 'संबंध में तीन चेको--एसवी 
३९२५९ दिनांक १५-१२-७० धनराशि २५,०००), एसवी २६० दिनांक 
१७-१२-७० घनराशि १५०००) तथा एसवी २६१ दिनांक १६-२-७१ धनराशि 
३७,०००) रुपये--द्वारा ७७,०००) रुपये का भुगतान दिखाया गया है जिसकी 
प्रविष्टि केशबुक में निम्न प्रकार की गयी है 


आय पक्ष व्ययः पक्ष 

यूनियन वेक आफ. इंडिया, २५,०००) जमीन खाते नाम: 
रमाशंकर को चेक सं० २५९ 'चेक सं० २५९ २५,०००) 
रमाशंकरलाल सियाराम का चेक सं० २६० १५,०००) 

चेक सं० २६० १५,०००) ? चेक सं० २६१ ३७,०००) 

चेक सं० २६१ ३७,०००) । | 

इस लेन-देन के सम्बन्ध में निम्न आपत्तियाँ है-- मो र ՊԵՑ | 
" (क) उपयुक्त प्रविष्टि जनंल में न करके केशबुक में को गयो हे जब कि नकद | 
: लेन देन नहीं हुआ हे । - ३ 


(ख ) विना इनके लिखित प्रार्थना पत्र के इनको चेकों को अमानत के खूप | 


में लिया जाना अनियमित 
ՇՇ-0. 
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(12) चेकों से अमानत की प्राप्ति हेतु केश रसीद अथवा अन्य प्रमाण सदस्यों 
को नहीं दिया गया है । 

( घ) दिनांक १७-१२-७० को जर्नल की प्रविष्टि द्वारा चेक नवर ३९२६० 
की रकम १५,०००) का भुगतान श्री «ԱԹ सियाराम के 
नाम दिखाया गया है परन्तु इस भुगतान की कोई रसीद नहीं है । 

` श्री रमाशंकर लाल ने स्वयं और अपने भाई सियाराम को ओर से 
भी यह लिखित बयान दिया है कि इस चेक का भुगतान इन लोगों 
को नहीं मिला है । यूनियन बैंक आफ इंडिया से इस चेक का भुगतान 
कैलाश नाम के व्यक्ति द्वारा लिया गया है जो श्री सत्यनारायण कावरा 
के विदवस्त व्यक्तियों में से हैं। इस प्रकार १५,०००) Հօ का 
अपहरण किया गया हे जिसके लिए भूतपुर्व अध्यक्ष जिम्मेदार हैं । 


९६. सदस्यों द्वारा दिये गये सदस्यता के प्रार्थना पत्रों में अनेक त्रुटियाँ पायी गयीं यथा-- 


( १ ) श्रीमती सावित्री देवी के प्रार्थना पत्र पर इनका हस्ताक्षर नहीं हैं। 

(२) कई सदस्यों के सदस्यता के प्रार्थना पत्रों में उनके पिता अथवा पति का 
नाम नहीं दिया गया हे यथा श्रीमती मग्गी वाई, भगवती देवी, 
ृपन्द्रकुमार सिंह आदि । : 

(3) अधिकांश सदस्यों के प्रार्थना पत्रों में उनके उत्तराधिकारियों के नाम 
नहीं लिखे गये हैं जैसे श्रीमती भगवती देवी, सचिदुलाल चक्रवर्ती, 
कुमारी पद्मा अग्रवाल । 

(४) कई सदस्यों के प्रार्थना पत्रों में गवाहों के हस्ताक्षर नहीं ह-यथा 
भ्री पृष्करनाथ जोगी, दयाराम सिंह आदि | 

(५) अधिकांश सदस्यों के आवेदन पत्रों में प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर नहीं 
मंजुळा जैन, घापी वाई, सरोज जैन, पुलिनकुमार मुकर्जी 
आदि के । ु 


वाषिक नक्शे | 
९७. समिति के ऊपर खरखरी कोल कम्पनी लि० का १,५०,०००) Հօ तथा विष्णु 


एजेन्सी प्रा० छि० का ४,००,०००) २० कर्जा-छगा र 
१००, ० हुआ दिखाया गया है, जव 
कि समिति की स्वाधिकृत पूजी कुछ नहीं है। इस सम्वन्ध में निबन्धक की 


स्वोकृति नहीं ली गयी हे । अतः इन कम्पनियों से लिया गया ऋण सहकारी _ | | 


हैँ जिसकी ला ալ Ss उपविधि १९ के प्राविधानों के विपरीत 
| Ան բիս समिति पर आती है. by eGangotri 
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६९ 


खरखरी कोळ कम्पनी के ऋण में १००) रुपये वैंक ड्राफ्ट कमीशन तथा विष्ण 
एजन्सी के ऋण में २०,५३५)२० पैसे सूद एवं वैंक कमीशन का सम्मिलित 
करके दिखाया गया है जब कि उपर्यक्त धनराशियाँ अदत्त व्यय शीषं में दिखाई 
जानी चाहिए । 


श्री रामकुमार कहार को ७५) २० की देनदारी आधिक Բր» में गलत दिखायी 
गयी हे क्योंकि इसका भुगतान किया जा चुका है । चाल वर्ष में इस गलत 
देनदारी का दोवारा भुगतान किया गया है | 


- सम्पत्ति पक्ष में सस्पेंस एकाउन्ट में ११५) रुपये दिखाया गया है । ७५) रु० 


श्री रामकुमार को देनदारी गलत दिखायी गयी है । ५०) रुपये से रोकड कम 
दिखाया गया है । इस प्रकार इन दोनों की धनराशियों से सम्पत्ति पक्ष के योग 


में १२५) रुपये की वृद्धि होगी । 

रमापुरी कालोनी में ८४,००० रुपये का प्रमाणहीन व्यय तथा १९००) २० 
दलाली एवं ५७०) रु० कमीशन का अनियमित भुगतान दिखा कर कुल 
८६,५७०) Հօ से इस कालोनी की भूमि की कोमत बढ़ायी गयी है । 


« मारुतिधाम में २५,०००) रुपये का प्रमाणहोन व्यय दिखाकर भूमि की कीमत 


बढ़ायी गयी है । 


. रोहितनगर कालोनी में ३,३९,१००) रुपये का प्रमाणहीन व्यय दिखा कर भूमि 


को कीमत बढ़ायी गयी है । 

छित्तपुर शिवपुरवा कालोनी में ६०,७००) रुपये के प्रमाणहीन व्यय दिखा कर 
जमीन की कीमत बढ़ायी गयी हे । 

दिनांक ३०-६-७१ को जर्नल में श्री सचिदुलाल चक्रवर्ती एवं श्री हरिकृष्ण 
दुजारी की चेकों की क्लियरिंग का व्यय क्रमशः ५-५० पैसे व १९-५० पैसे 
समिति के खाते से _बैंक द्वारा दिया जाना दिखाया गया है । ये रकमे इनके 
खातों में डेविट कर दी गयी हैं। खातों के ԿՀՎ इन्हें घटाया नहीं गया है 
और न आथिक चिटठे में सम्पत्ति पक्ष में उक्त रकमे इनसे पानी दिखायी | 
गयी हैं । 

वकिग स्टेटमेंट में सदस्यों से प्राप्त वापस एवं अवशेष प्लाटमनी की धनराशियों 


| का योग नहीं किया गया है और इस पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हूँ । 


वर्ष आडिट में ६५०) रु० टेलीफोन व्यय श्रीमती सरस्वती द्वारा ५०) २० प्रति- 


े मार्स की) दने लिम्रा मा, है ՅԱՆ व्यय की. पुष्ठि (हेतु हाक, किला द्वारा 


७० 


दिया गया प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अतः इस व्यय को प्रमाणित न 
किया जा सका । ը 
१०८. विविध व्यय २३६-३१ पैसे दिखाये गये हँ इनमें मुख्य रूप से जलपान एवं 
चाय-पान सम्बन्धी व्यय शामिल हैँ जिनकी रसोदें श्री किशनलाल द्वारा दी गयी 
. हैं । जब कि रसीदें वस्तु-विक्रेताओं द्वारा दी जानो चाहिए थीं। अतः इस व्यय 
के औचित्य की पुष्टि न को जा सकी । | 


१०९. वर्ष आडिट में लिए गये ऋणों पर कुल २१,९१८-१७ पैसे सूद दिया जाना 
दर्शाया गया है परन्तु इस धनराशि में खरखरी कोल कम्पनी एवं विष्णु एजेन्सीज 
कम्पनियों द्वारा दिये गये वैंक ड्राफ्ट कमीशन की रकमों को भी देय दर्शाया गया 
हे । इन कम्पनियों से लिए गये ऋण अनियमित होने के कारण इनको देय 
दर्शायी गयी सूद भी अनियमित रही । 


११०. वर्ष आडिट में ३३२८) रुपये वेतन दिया जाना दिखाया गया है। इसमें से 
१००) रुपया प्रतिमास को दर से श्री किशनलाल को तथा ७०) रुपये प्रतिमास 
की दर से श्री रामकुमार कहार को वेतन दिया गया है जो भूतपूर्व अध्यक्ष के 
नौकर हैं । 


Ա 
Բ" en eS Ds “2s աու जिला 


अन्य आपत्तियाँ 


१११. प्लाट एछाटमेंट रजिस्टर अपूर्ण पाया गया । इसमें अधिकांश लेख पेंसिल से 
लिखे गये हैं । अधिकांश सदस्यों के प्लाटो का क्षेत्रफल नहीं लिखा गया हे । 

११२. कैश रसोद संख्या ४८६ एवं ४९६ के अनुसार श्रीमती चन्द्रावली. देवी मिश्र, 
पत्नी श्री देवनाथ मिश्र से ललितपुरी कालोनी के प्लाट नम्बर १३, साइज 
३२५ > ६४ फीट हेतु अग्रिम धन भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रास किया गया है परन्तु | 
अब तक समिति की बनी कालोनियो में ԹԱՎԱ का कहीं. उल्लेख नहीं 
मिला । इसकी वास्तविकता का पता लगाया जाना चाहिए। ... 


यन २१-६-१९७१ को जर्नल की प्रविष्टि द्वारा २७६३-०० रुपये की एक 
एस. वी. आई. सिवान--वृजनाथ सिंह सदस्य की-_ यूनियन बैंक में जमा. 

दिखाई गयी है जिसकी पुष्टि पे-इन-स्लिप नवर २०७७३० दिनांक २१-६-७१ |. 

से होती है । परन्तु बेंक के स्टेटमेंट आफ एकाउन्ट माह जून १९७१ के अनुसारं _ 

यह Հեր बंक में जमा नहीं की गयी हे | ३०-६-१ ९७१ को बेक अपने यहाँ चालू | 

Ն खाते में केवल प का पैसे मात्र. जमा दिखा रहा है. जब कि սնն. 
_ भे कह लोहिायेःयूतियन जकः केऽ ՀՈթԱ भेप॥०६५०:७६१३मी दिखा 








७१ 


रही हैँ । इस सम्बन्ध में यूनियन बैंक से पूछताछ करके वास्तविकता का पता 


लगाया जाना आवश्यक है। 


४. दिनांक ३०-६-१९७० को वाउचर संख्या १३६ के अनुसार श्री हरखचन्द लखो- 


टिया को रमापुरी की जमीन का सौदा समिति के साथ कराने के लिए १९००) 
रुपये दलाली कैशबुक से खारिज को गयी है और इसे रमापुरी जमीन पर डाळ 
दिया गया है। इस अनियमित भुगतान को वापसी हेतु विगत सम्प्रेक्षण में 
आपत्ति उठायी जा चुकी हे । वर्तमान सम्प्रेक्षण के समय श्री हरखचन्द लखोटिया 
द्वारा समिति के कार्यालय में आकर यह लिखित बयान दिया गया कि दलाली 
को रकम १९००) रुपये उन्हें नहीं मिली ա सम्बन्ध में उन्होंने यह भी 
बतलाया हे कि भूतपु अध्यक्ष ने इन्हें रमापुरी कालोनी के प्लाट बिकवाने हेतु 
२ प्रतिशत दलाली देने को कहा था ओर इसके आधार पर इन्होंने श्रीमती 
सुशीला -गिनोड़िया, श्री जयदेव लोहिया, श्रीमती उषा खन्ना, श्रीमती सुनोता 


` खन्ना, श्री हरिशंकर शर्मा तथा श्री निताईचन्द्र बेसाख को रमापुरी कालोनी के 


प्लाट Վօ २, ७, ९, १०, २६ बुक कराया । इनके लिखित बयान के अनुसार 
भूतपूर्व अध्यक्ष ने समिति की सादी रसीद पर इनसे हस्ताक्षर करवाया और यह 
वादा किया कि. इन लोगों की प्लाटों की रजिस्ट्री हो जाने पर दलाली दी 
जाएगी परन्तु आज तक श्री हरखचन्द को दलाली नहीं मिली । सम्बन्धित 


. वाउचर में तीन प्रकार की लिखावट है 


( १ ) विवरण एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर हरी रोशनाई से लिखा गया है, 
. .( २) रसीद में प्रास रकम काली रोशनाई से लिखी गयी है, 
( ३) श्री हरखचन्द का हस्ताक्षर एवं रकम अंकों में हरी रोशनाई से 
लिखी गयी है । 
अतः १९००) रुपये दलाली के अनियमित भुगतान की जिम्मेदारी भूतपूर्व 
अध्यक्ष पर आती है जिसकी वसूली हेतु कार्यवाही अपेक्षित है । 


ष सम्प्रेक्षण में एक भी विभागीय निरीक्षण नहीं किये गये हैं। समिति के लिए 


विभागीय पथःप्रदर्शन एवं निर्देश की आवश्यकता थी परन्तु इनका अभाव 
पाया गया. 


, सदस्यों के नाम विभिन्न कालोनियों में प्लाट एलाटमेंट सम्बन्धी कोई प्रस्ताव 
किताब कार्यवाही में नहीं पारित किये गये हैं । 


हूर बद्रीनारायण पाण्डेय 
_ लेखा परीक्षक, सहकारी समितियाँ 
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ոզ प्रमाण-पत्र 


- मैंने श्रीराम सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, वाराणसी की लेखा पुस्तकों व 


बहियों का ३०-६-१९७१ को समाप्त होने वाले वर्ष का मूल साक्षो से मिलान करके 
सम्प्रेक्षण किया | मैं एतद द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि इसकी लेखा पुस्तकें व सन्तुलन- . 
पत्र नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर तैयार किये गये हैं तथा लेखा पुस्तकों में अंकनों | 
एवं प्रदत्त जानकारी के अनुसार इसका सन्तुलन पत्र अधोलिखित अपवादों के. अतिरिक्त - 
संस्था की आथिक स्थिति का वास्तविक स्वरूप प्रदर्शित करता है-- 


१. 
२. 


रुपये ७५-०० रामकुमार को देना गलत दर्शाया गया है । 

समिति की निजी पूंजी कुछ नहीं है । फिर भी खरखरी कोळ कम्पनी एवं विष्णु 
एजेन्सीज़ 15 लि० से ५,५०,०००) रुपये का ऋण लिया गया है. जो अनिय- 
मित है । 


- खरखरी कोल कम्पनी प्रा० लि८-एवं विष्णु एजेन्सीज प्रा० लि० का ऋण क्रमशः 


१,५०,०००) रुपये व ४,००,०००) रुपये ही है | क्रमानुसार १००) रुपये बेंक 
ड्राफ्ट कमीशन, २०,५३५-०० रुपये सूद का अदत्त व्यय के रूप में अलग से 
दिखाया जाना चाहिए । 


४. नकद रोकड़ ५०-०० रुपये से कम दिखाया गया Յ| 


` कार्यालय सामान ३,५६४-९६ पैसे में से ८०८-६३ पैसे के सामान भूतपूर्व अध्यक्ष 


दारा चार्ज में नहीं दिये गये है जिनकी वसूली अपेक्षित है । | 


` जयपुरिया मिनरल्स को दिया गया त्रण सहकारी अधिनियम, नियमों एवं उपविधि 


के विपरीत है । 


: दिनांक ३०-६-१९७१ को जर्नल में «ի सचिदुलाल चक्रवर्ती एवं श्री हरिकृष्ण ` 


दुजारी की चेकों के क्लिर्यारग का व्यय क्रमशः ५-५० पैसे व १९-०० पैसे समिति 


के खाते से बैंक द्वारा दिया जाना दिखाया गया हैं। ये रकमें इनके खातों में 


डेबिट कर दी गयी है परन्तु, न तो खातों Յեն ० "डुमर, ՅԱ गरमी ह 5 լ 


१२. 


१३. 


दिनांक ७ मार्च, १९७२ 


७५ 


ओर न आथिक चिट्ठे में सम्पत्ति पक्ष में इन सदस्यों से प्राप्त करना दिखायी 
गयी हैं । 

रमापुरी में २९००) रुपये दलाली तथा ५७०) रुपये कमीशन तथा ८४,०००) 
रुपये भूमि विकास समिति के नाम अनियमित भुगतान करके भूमि की कोमत 
बढ़ाई गयी है। 3: 
मारुतिधाम में २५,०००) रुपये प्रमाणहीन व्यय दिखा कर भूमि की कीमत बढ़ाई 
गयी हे । 


: रोहितनगर में ՀՀ, १००) रुपये प्रमाणहीन व्यय दिखा कर भूमिं को कीमत 


बढ़ाई गयी हुँ । 


. छित्तपुर शिवपुरवा में ६०,७००) रुपये प्रमाणहीन व्यय दिखा कर भूमि की 


कीमत बढायी गयी ह। ' ' . ८४७ 
गोपाल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के ' नाम दिखायी गयो अग्निम की राशि ६५,१३९) 
“की वास्तविकता सन्देहात्मक है । 

यूनियन बैंक के करेंट एकाउंट में स्टेटमेंट आफ एकाउंट के अनुसार ३०-६-१ ९७१ 
को २७६३-०० रुपये कम जमा दिखाया गया है । 


बद्रीनारायण पाण्डेय 
लेखा परीक्षक, सहकारी समितियाँ 
वाराणसी 


. ढे 
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नकशा आय तथा व्यय 


श्रीराम संहकारी ग्रह निर्माण समिति लि०, वाराणसी 
( बाबंत वर्ष जो ३०-६-१९७१ को समाप्त हुआ ) 











_ आय व्यय | 
विवरण रकम विवरण रकम | 
चन्दा ३१४०-०० किराया १७७४-०० 
आय; पर अधिक व्यय २६५६९-५२ ` ` वेतन ` ३३२८-०० 

विज्ञापन Ո. ८८७-२१ 
..„ टेलिफोन ६५०-०० 
Կ १८३-६० | 
विविध व्यय २३६-३१ 
बिजली खर्च ८४-०० 
बॅक कमीशन ` ३७०-०५ 
स्टेशनरी २६८-१८ 
He सूद _ २१,९२८-१७ 
योग : २९७०९-५२ योग : २९७०९-५२ 
ह० पुरुषोत्तमदास मोदी _ 
सभापति, 
१-३-७२ श्रीराम सहकारी गृह निर्माण समिति छि०, 
वाराणसी 
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भतपर्व संचालक मंडल 
| ३-१-७० से २-३-७० तक | 








श्री सत्यनारायण कावरा अध्यक्ष १ 
श्री बजमोहन राठी सचिव 2- 
श्री परमानन्द खेमका कोषाध्यक्ष > 
श्री कृष्णकुमार माहेश्वरी (कावरा) सदस्य 6 
>> श्री लालताप्रसाद श्रीवास्तव सदस्य ५_ 
ही | ३-३-७० से ५-६-७१ ] 
' उपर्युक्त में केवल श्री छालताप्रसाद श्रीवास्तव का स्थान श्री सत्यनारायण काबरा 
i के अग्रज श्री किशन «րան ने लिया है । 
| __[ ६-६-७१ से १७-९-७१ ] 
संचालक मंडळ निलम्बित किये जाने पर प्रशासक ԱՎ चार्ज लिए जाने तक । 
| श्री सत्यनारायण काबरा अध्यक्ष 
մ श्री जय जयराम शर्मा उपाध्यक्ष «Ց 
“१ श्री भगवानदास सिहानियाँ कोपाध्यक्ष "८- शा 
մ | श्री बृजमोहन राठी सचिव डिक त : 
| | श्री लालताप्रसाद श्रीवास्तव सह-सचिव ` 
| श्री विनोदकुमार नोदकुमार सिह सदस्ग १ ७. RN A 
श्री नृपेन्द्रकुमार कपुर सदस्य Պզ 
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 सत्यमित्र अग्रवाल, एडवो 
राणसी द्वारा श्री 


~ 


. फोन | 
सभापति :. ՆԱՅ कार्यालग 


८ ६६७४९ निवास 


उपसभापति २६६४५९ र 
सचिव : ३६६१८ 


अ अ ԺԲ" "ոշ" Բ ("ԺԲ յ" "յո ७” աան աաա ի Հախ. ०१ “० न 


किट, सचिव, धीराम सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, 


माहेदव्री "ए ՀԱՅՏաաոմ Ն նպից न्हडाकग,प्रकाशित 1 - 





